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माघवराव शिदेकी जीवनी एक व्यक्ति-विशेषकी जीवनी ही नहीं है; वह 
भारतके आधुनिक इतिहासके एक अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण अड्डका सिंहावलोकन 
है, तत्कालिक हिंदू, पिशेषत महाराप्य, जनताके मनोवैगों और प्रयत्नोंका 
दिग्दर्शन है । नेता अपने अनुयायियोंस प्रथकू नहीं हो सकता। वह उनके 
विचारों, उनकी शक्तियों, को यथोचित मागामे प्रेरित करता है पर साथ ही 
उसके विचार भी उनकी आशाओं, उनकी आकाक्षाओसे रजित होते है । नेता और 
अनुगन्ताके हृदयोभ एक दूसरेके थाव प्रतिविम्बित होते हैं। इसी लिये 
माधवरावका जीवन महत्त्त्व-पूर्ण है। उनको लड़ाइयो, उनकी राजनतिक चालों, 
उनके वक्तज्यों, ने भारतीय इतिहास पर बहुत कुछ प्रभाव डाला है। पर हम 
इनका उतना आदर नहीं करत, जितना उनके हार्दिक भावों, उनके आदशों, 
उनके उद्देशयोका । 


भारतमें मुसत्मानी राज्यकों म्थापित हुए नौसी बर्षसे ऊपर हो गये, तबसे 
यह देश न्यूनाधिक विष्श्चियोके आधिपत्यमें ही रहा €, पर हिन्दू जनता 
सदेव निश्चेट्ट नहीं बटी रही ह। उसने बीच बीचमे अपने अभ्युत्थानके लिये 
कई बार प्रयत्न किया है और ठेशकालके अनुकूल नेता भी उत्पन्न होते गये है । 
अपने अपने समयमे ये नेता जातीय क्षोभ या आन्दोलनऊक दृशष्चिगम्य स्वरूप 
होते थे । मेरी समझमें माववरावकों भी इसी कोटिमें रखना चाहिये। परन्तु 
कई कारणोंसे साधारण जनता उनके नाम आर महत्त्वसे परिचित नहीं है। इन 
कारणोंमेंसे प्रधान कारण मेरी समझमे यह हे कि इनके उत्तराधिकारी उस 
कामको पूरा न कर सके जिसको इन्होंने आरम्भ किया, पूरा करना तो दूर रहा, 


हिन्दी-ग्न्थ-रत्नाकर सीरीज । 





निकल +पगए+ 


हिन्दी संसारसे नये ढंगके उच्चभ्रेणीके ग्रन्थ प्रकाशित करनेवाली सबसे 
प्रसिद्ध आर सबसे पहली ग्रन्थमाला विक्रम सवत्‌ १५६७ से बराबर निकर 
रही है। अब तक नीचे लिखे ४१ ग्रन्थ निकल चुके है। स्थायी प्राहकोंको 
सब ग्रन्थ पानी कीमतसे दिये जाते है। आठ आने “प्रवेश फी' देनेते चाहे 
जो ग्राहक्न बन सकता है ! 
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१० आत्मोद्धार (जीवनी ) १) 
११ शान्तिकुटीर ।॥&) | ३२ 
१२ सफलता ॥) | ३३ 
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२१ अब्राहम लिकन ॥#) | ४२ 


मेवाड-पतन ( नाटक ) ॥॥#) 


शाहजहों ». |) 
मानव-जीवन १८) 
उस पार ( नाठक ) १) 
ताराबाई ,, १) 
देश-दर्शन २॥) 
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नव-निधि ( गल्पे ) ॥॥#) 
नूरजहों ( नाटक ) १) 


आयर्लेण्डका इतिहास $॥॥#) 
शिक्षा ( निबन्ध ) ॥० ) 
भीष्म ( नाटक ) १८) 
काबूर ( चरित ) १) 
चन्द्रगुप्त ( नाटक ) १) 


सीता रे ॥>) 
छाया-दशन १।) 
राजा और प्रजा १) 


गोबर गणेश-सहिता. ॥») 
साम्यवाद २॥) 
पुष्प-लता १) 
महादजी सिन्धिया ॥&) 


प्रकीर्णक पुस्तकमाला । 
सीरीजके सिवाय हमारे यहंसे नीचे लिखी हुईं फुटकर पुस्तकें भी प्रकाशित 


हुई हैं । 

व्यापार-श्िक्षा ... .»» ॥०) | बूढेका ब्याह (काव्य) ... ।”) 

युवाओंकों उपदेश «« ॥०) | प्राकृतिक चिकित्सा »»० %) 

शान्ति-वैभव ..... .... ।४) | गोग-चिकित्सा न) 

कनकरेखा ( गल्पे ) 0) कक ् हु 
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कोलम्बस (जीवनी ) ... ॥) | अटल मर 3) 


बच्चोंके सुधारनेके उपाय ...  ॥) व्याहीबहू (ब्लीशिक्षा) ... &) 
ठोक पीटकर वैद्याज_..... ४) | अजना-पवनंजय (काब्य ) ... £)॥ 
मणिभद्र (उपन्यास) ... ॥”) [भ्रमण नारद...  -«« #) 
हिन्दीजैनसाहित्यक इतिहास ।#) | सदाचारी बालक ... -** *) 
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अच्छी आदते ... »«* £)0 | विद्यार्थी जीवनका उद्देश्य... “) 
अस्तोदय और स्वावलम्बन,,, १5) | सिंह विजय ( नाटक ) १०) 








देवदूत ( काब्य )... .»« ।#) | पाषाणी +; ॥) 
विधवा-कर्तव्य ... »« ॥) | कर्नल सुरेश विश्वास (जी, च. ) ॥) 
भारत-रमणी (नाटक ) ... !#) | जीवन-निर्वाह . . »०० १) 


नोट--दहमारे यहें अन्यान्य प्रकाशकोंके भी उत्तमोत्तम ग्रन्थ विक्रीके लिये 
मौजूद रहते हैं । एक कार्ड लिखकर बड़ा सूचीपत्र मंगाकर देखिये । 
मैनेजर--हिन्दी -ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय, 
हीराबाग, पोष्ट गिरगोंब, बम्बई । 
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महादजी सिन्धिया। 


जि व््््स््ज्ाा 
१--परस्तावना । 


इस संसारमे कर्भा कभी ऐसे व्यक्ति जन्म छेते है जिनके जीवनका 
इतिहास उनके देशका तत्कालीन इतिहास कहा जा सकता है। 
यदि कोई इतिहासवेत्ता उनका वर्णन छोड़कर उनके जीवन-कारूका 
इतिहास लिखना चाहे तो उसकी रचना नितान्त गोौरबशून्य, अर्थ- 
हीन और असम्बद्ध प्रतीत होगी | ये छोग अच्छे हों या बुरे, पर 
इनमें कुछ ऐसी विलक्षण योग्यता होती 6 कि ये अपने समयके 
इतिहासका मूल सूत्र अपने ही हाथों रखते है । इतिहासके प्रृष्टोसे 
अशोक, अकबर, आरइजेब, शिवाजी, नेपोलियन या बर्त्तेमान 
कंसरके नामोंको निकालनेकी कव्पना करनेसे ही उपर्य्युक्त कथनकी 
सत्यता स्पष्ट हो जाती है । 


श्र महादजी सिन्धिया । 


ज्््ि्ल्ल्लिचल लव ऑजडटजतत+ 


ऐसे ही लोगोमें हमारे चरित्र-नायक महादजी शिदे या माघवराव 
सिंवियाकी गणना है | पानीपतकी लड़ाईके पीछे, जेसा कि आगे 
चलकर देख पड़ेगा, भारतके ऐतिहासिकनाव्य-मञ्पर माधवराव एक 
प्रधान अभिनेता थे । उगकी मृत्युके समय, भारतका ऐसा कोई प्रदेश न 
था जिसमे उनका नाम ससम्श्रम न लिया जाता हो। भारतीय राष्ट्र तो 
इनका लोहा मानते ही थे, विदेशियोमे भी इनकी असाघारण प्रतिभा, 
नैतिक चातुर्य्य और सैनिक बलका सिक्का बैठा हुआ था । सरकारी 
इम्पीरियल गजेटियर ( ाछथयार्था (>४८2८८८८९८/ ) के अनुसार यह 
प. इटावा बाते इजताला छा बात0%6. प्रा-5प्रव552पे 
अंआ9? एक अनुत्तमप्राय योग्यताके योद्धा और राजनीतिज्ञ थे । 
अँगरेजोसे शत्रुता रखनेवाले, फ्रांसीसियोका, भी इनके प्रति यही 
भाव था। दिल्ली आर पूनाकी ढलती गद्दियोके यही एक मात्र सब 
आश्रय थे और इन्होंने ही अँगरेजोकी बढती शक्तिको भी रोक रक्खा 
था | इसमे सन्देह नहीं कि ऐसे व्यक्तिका जीवन हमारे लिये अनेक 
शिक्षाओका भाण्डार है । 

किसीने कहा है '॥॥6 गानणए रा + एणपरापए 75 6 
क्‍]5079 00० छु/टबा ॥60 छा0 4०९ गि0प्रा०)60 ॥॥ 78.? 
इसी बातकी पुष्टि भीष्म पितामहने अपने उस वाक्यद्वारा की हैं 
जहाँ वे स्पष्ट शब्दोमे * कालो वा कारणमू राज्ञ: ' के पक्षका तिर- 
स्कार करके “ राजा काल्स्य कारणम्‌ ? का सिद्धान्त स्थिर करते है । 





इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजा ( या अन्य महापुरुष ) अपने 
समयको जेसा चाहे बना सकता है। जो देश-काल-पात्रके बन्चन इतर 
मनुष्योकी गतिके प्रतिरोधक होते है उनको वह अपनी असाधारण 
शक्ति द्वारा अपना इृढ सहायक बना लेता है । “क्रियासिद्धि: सच्चे 


प्रस्तावना । है 


भवति महताम्‌, नोपकरणे ? । साधारण मनुष्य अनुकूल साधनोकी 
प्रतीक्षा करता हैं पर महापुरुष, जो किसी कार्यविशेषके लिये ही जन्म 
लेते है, ऐसा नहीं करते | उनके पास इतना अबकाश ही नहीं होता । 
प्रतिकूलको अनुकूछ बनानेम ही उनकी असाधारण योग्यताका परि- 
चय मिलता है । यह सम्भत्र है कि अपना लक्ष्य पहिचाननेमे वे भूल 
कर दे परन्तु उसे प्राप्त करनेसे उन्हे कोई रोक नहीं सकता । जब 
वे किसी काममें हाथ डालते है तो सारे विरोधी सक्तोकों उनकी 
इच्छाका अनु-गमन करना ही पड़ता ह और वे अपने कार्य्यक्षेत्रसे 
सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक विषय पर अपने व्यक्तित्वकी छाप लगा जाते 
है| जसा कि हम आगे चलकर देखेगे, भारतके इतिहासमे माधवराव 
सिधिया अपना ऐसा ही अमिट चिह्न छोड़ गये है । 

पर साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि समय भी एक 
अत्यन्त बलवती सत्ता है। काछ अपना कुछ न कुछ प्रभाव समीपर 
डालता है । जिस व्यक्तिकी इच्छाएँ, आशाएँ, विवेचनाएँ अपने समयके 
जितनी ही अनुकूल होती है उसको उतनी ही सफलता प्राप्त होती है। 
समयके प्रवाहके नितानन्‍्त विरुद्ध जाना प्राय: कठिन होता हैं। इसी 
लिये कहा जाता है कि महापुरुष अपने समयका स्थूछ रूप होता है। 
उसके विचारादिका ज्ञान होनेसे हमको उसके तत्काछीन देशवासि- 
योका बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है और उसके देशकी समसामयिक 
अवस्था जाननेसे उसके जीवनकी बहुतसी बाते आपसे आप सम- 
झमे आ जाती है | योद्धा कितना ही अच्छा हो, उसका शस्त्र भी 
अच्छा होना चाहिये; यह आवश्यक है कि उसके प्रयत्नकी सिद्धब- 
सिद्धिपर विचार करते समय हम उसके शसख्त्रोंकी दशापर भी विचार 
कर ले | 


छ महादजी सिन्धिया । 


इस लिये यह आवश्यक ह कि किर्साके जीवनकी घटनाओपर विचार 
करनेके पहले हम यह देख ले कि वह समय केसा था जब उसने जन्म 
लिया, वे लोग कौन थे जिनके बीचमें उसे काम करना पड़ा, वह देश 
कैसा था जिसे उसने अपना काय्यक्षेत्र बनाया। माधवराब सिधि- 
याके सम्बन्धभे यह और भी आवश्यक है | उनके महत्वकों सब 
मानते है पर उनके मूछ उद्देश्यके विषयमे घोर मतभेद ह। कुछ 
लोग कहते हैं कि उनका उद्देश्य यह था कि “मराठासध” जो टूट 
रहा था फिरसे प्रवक हो जाय आर महाराष्ट्रकी सयुक्त शक्ति फिरसे 
भारतमे हिन्दू साम्राज्य स्थापित करनेमे छगाई जाय; आरोका कथन 
है कके वे पूर्णतया स्वरार्थी थे और केवछ अपने स्व॒तत्रराज्यकी बृद्धिके 
लिये प्रयत्न कर रहे थे। ऐसी अवस्थाम जबतक कि हम भारतके 
तत्कालीन इतिहासका सक्षिप्त सिहाबलोकन न कर ले, हम इस 
मत-वेंपम्यके सामने कुछ निर्णय नहों कर सकते । 

मराठा जातिके अभ्युत्थानका विस्तृत वर्णन करना अनाबत्रश्यक है। 
मुगल-साम्राज्य लगभग डेढ सो वर्षतक मसुखमय जावन व्यतीत 
कर चुका था ओर अब अपने पूर्वभार्वा मुसन्मान साम्राज्योकी भाँति 
विनाशोन्मुख जा रहा था । बाबर, हमायूँ, अकबर, जहाँगीर, गाहजहाँ 
उसकी गद्दीको मुशोभित कर चुके थे। देखनेमे उसका वभव अपार 
था और उसकी बृद्धिकी घारा अविन्छिन्न थी | नित्य नये नये प्रान्त- 
साम्राज्यमे सम्मिलित होते जाते थे। विदेशी इस महत्त्वको देखकर 
दल थे | (ग८व ०87 * महा मुगल ' का नाम यूरपमे भी आद- 
रके साथ लिया जाता था | पर यह सब दशा बहुत दिनोतक चल- 
नेवाली न थी । शाहजहाके समयमें मुगल-राज्यका प्रताप मध्याहके 
सूय्यंके सद्श प्रचण्ड परन्तु शाप्र ही क्षीण होनेबाला था । जिस: 


प्रस्तावना । णजु 
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पारस्परिक द्वेप, विषयपरता और कर्तव्यविमुखताने इसके पूर्व पठानोंकी 
चापट किया था वह मुगलोमे भी आगई थी। शाहजहाँके उत्तराधि- 
कारी सम्राट्‌ आरझजेब विषय-छोलप न थे ओर जिस बातकों अपना 
कतंव्य समझते थे उसका पालन भी दृढतासे करते थे पर उनमें 
धर्म्मान्धताका महा दूषण था, इस कारण वे अपने कर्तव्यको पहिचा- 
ननेमे प्राय: सदेव ही भूल करते थे | इसका परिणाम यह होता था 
कि उनका आर साम्राज्यका बल व्यथंके कामोमे लगाया जाता था, 
आर अन्तमें परिताप ही हाथ आता था । 

इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह व्यवहार हैँ जो सम्रादने हिन्दु- 
ओके साथ किया | अकबरके समयसे धीरे धीरे विजित और विजेताका 
वपम्य मिट रहा था ओर एक निष्पक्ष शासनकी छत्रच्छायामे रहकर 
हिन्दू मुसलमान एकराप्ट बन रहे थे | 

कुछ छोग कहते है कि भारत कभी एक देश, एक राष्ट्र, न था; 
परन्तु इतिहासवेत्ताओका कथन हैं कि प्राचीनकाल्से ही भारतमे 
राष्ट्रभाव चछा आता हैं ओर बीचबीचमे दव जानेपर भी अवसर पाकर 
फिर जाग उठता है। 

आरडजेबके पहछेका समय इस भावके जागरणका था। उत्तर- 
भारतमें अपना अधिकार जमाकर मुगल वोग घीरे धीरे दक्षिणकी ओर 
बढ रहे थे आर ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ कालमे सारा देश एक ही 
शासनका वशवर्त्ती हो जायगा, पर भावी कुछ और थी । औरडजेबने 
यह न होने दिया | इसमे सन्देह नहीं कि बीजापुरका राज्य मुगल- 
शासनमे आ गया, पर साथ ही राजपूताने और बुन्देलखण्डका बहुतसा 
भाग ख्वतंत्र हो गया ओर शेषपर सम्राट्का अधिकार अत्यन्त कम रह 
गया। 


द्ध महादजी सिन्धिया । 


इसी समय शक संवत्‌ १५४९ (वि० सं० १६८४) में महाराजा 
शिवारजीका जन्म हुआ | इनके जीवनकी कथा प्रसिद्ध ही है। उन्नीस 
वर्षक वयसे ही इन्होंने मुसल्मानोके विरुद्ध शत््र ग्रहण किया और 
अनेक कष्टोको झेलकर महाराष्ट्रमे स्वराज्य स्थापित किया । 

सम्बत्‌ १७६४ मे ओरडजेबका देहान्त होते ही मुगल राज्यका 
सूर्य्य सदाके लिये ड्रब गया | नामके लिये कई सम्राट्‌ गद्दी पर बेठे 
पर राज्य नित्य सड्जी्ण होता जाता था, योग्यताका अभाव और 
विपयपरताकी ढ्ाद्भे साथ साथ हो रही थी और सम्राट्‌ अपने मत्रियोके 
हाथका उपयोगी खिलना होता था | अबध, बच्भजाल आर दक्षिणके 
भान्तीय क्षत्रियोने अपना अपना स्वतत्र राज्य स्थापित कर लिया 
था और वायब्य कोण पर अफगानोने बुरी गत बना रक्खी थी । 

इधर मराठोकी वृद्धि होती जाती थी। शिवाजीके छड़के शम्भाजी 
मुगलोके हाथमे पड़कर मारे गये । उनके पुत्र शाहृजी गद्दीपर बैठे । 
यह बहुत दिनोतक मुगछोके यहाँ बन्दी रह चुके थे। इस लिये 
राज्यप्रबन्धकी विशेष योग्यतास वश्चित थे। उन दिनो महाराष्ट्रकी 
राज्यप्रणाली इस प्रकार थी। राज्यके मुख्य कार्य्यकतोकों प्रतिनिधि 
कहते थे । इनके अतिरिक्त एक व्यवस्थापक सभा थी जिसको 
«< अष्टप्रधान ' कहते थे । इसमे आठ सदस्य या प्रधान थे। इनके 
सभापतिको “ पेशवा? कहते थे । 

शाहूर्क समयमे बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे । ये असाधारण 
प्रतिभाशील और उद्योगी पुरुष थे। धीरे धीरे इनका अधिकार इतना 
बढ गया था कि “ प्रतिनिधि ” की भी इनके आगे न चछती थी। 
इनके पुत्र बाजीराव इनसे भी योग्य थे। उन्होने धीरे धीरे सारा 
अधिकार अपने हाथमे कर लिया; यहाँ तक कि प्रतिनिधि तो क्या 


प्रस्तावना । ही 
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महाराज भी इनकी मुद्ठमें थे | इनकी यह महत्त्वाकांक्षा थी कि छत्र- 
पति शिवाजीने जिस कार्य्यकी नीव डाढी थी वह सम्प्रर्ण किया 
जाय, अर्थात्‌ भारतमें फिरसे हिन्दू-साम्राज्य स्थापित किया जाय । 
इसी उद्देव्यसे इन्होंने मराठी सेनाकों उन्नति देना आरम्भ किया । 
इस सेनाके दो प्रधान विभाग थे। एकमें तो “बारगीर ” अथौत्‌ 
सिपाही थे । ये नियत वेतन पाते थे और पेशवाके अधीन थे। 
दूसरा विभाग शिलेदारोका था। ये शिलेदार छोग एक प्रकारके 
स्वतंत्र सेनानायक होते थे । ये आप अपनी सेनाएँ सड्भठित करते 
थे। इनकों कोई नियत वेतन नहीं मिलता था, पर जो कुछ छूटमें 
मिलता वह इनको और इनके अनुयायियोकों मिलता था । इसके 
अतिरिक्त, इनको जागीरें भी मिलती थीं। इन शिलेदारोसे मराठा 
राज्यकी बड़ी उन्नति हुई, पर अन्तमे यही एक प्रकारसे उसके 
हासके भी साधन हुए । जिन दूर दूरके प्रान्तोपर मराठे धावा 
मारते थे उन सब पर जमकर शासन करना उनके लिये असम्भव 
था | इस लिये वे एसी चेष्टा ही न करते थे, प्रत्युत दूरस्थ प्रान्तोके 
नरेशों और शासकोसे चौथ ( या उनके वार्षिक आयका चतुर्थाश ) 
लेकर उनके प्रदेशोकों छोड़ दिया करते थे। इससे उनका आधिपत्य 
भी बढता जाता था ओर शासनप्रबन्धका झगड़ा भी न करना 
पड़ता था। 

सं० १७८४ मे पेशवाने रानोजी शिदे, मलारिराव होल्कर 
आर ऊदाजी पवार नामक शिलेदारोको मालवा प्रान्त विजय कर- 
नेके लिये भेजा। उस समय राजा गिरिघर राय नामक एक 
व्यक्ति यहॉका सूबेदार था। कुछ कालमे सारा मालवा मराठोंके हाथमे 
आ गया और इन शिलेदारोकों इसके टुकड़े जागीरमें मिले । इन्ही 


८ महादजी सिन्धिया । 
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जागीरोसे ग्वालियर, इन्दौर और घारके राज्योकी उत्पत्ति हुई और 

ही तीनो शिलेदार शिंदे, होलकर ओर पँँवार वंशोके मूलपुरुष थे | 
क्रमश: ये जागीरदार स्वतंत्र नरेश हो गये | ये अपने अपने राज्यकी 
वृद्धिक लिये स्वतंत्र युद्ध और सन्धि करते थे पर अपनेको पेशवाके 
अधीन मानते थे । यही प्रसिद्ध * मराठासंघ ! ( िंशवा8 ९०7- 
टिवेटाव०४ ) की उत्पत्ति है । 

अब हमको फिर दिल्लीकी ओर ध्यान देना होगा। अहमदशाह 
सम्राट्‌ थे । इनके गद्दीपर बंठनेके समय यह आशा को गई थी कि 
राज्यका प्रबन्ध कुछ उन्नतिके लक्षण दिखलाएगा, पर थोड़े ही दिनोमे 
यह आशा जाती रही । राज्यका सूत्र जावेदखों नामक एक हिजड़े 
और अदहम बाई नामक एक वेश्याके हाथमे चला गया । इस बाईका 
डपनाम कुदसिया बेगम था | इधर राज्यमे दो प्रबल दर खड़े हो गये 
थे | एकके नेता फारसके सफदरजड्ड आर दूसरेके तुर्की गाजिउद्दीन 
थे | दोनोमे घोर 4र था और इस बरने राज्यकी रही सही झक्तिको और 
क्षीण कर डाछा | अन्तमे तुर्की दलकी जीत हुई। उन्होंने अहमदशाहको 
केंद कर दिया और जहाँदारके एक लड़केको “द्वितीय आलमगीर ' की 
उपाधि और सम्रादकी पदवी मिली । 

इसी समय ( सवत्‌ १८१४ ) अहमदशाह अब्दालीने भारतपर 
आक्रमण किया । गाजिउद्दीनने सामना करना चाहा, पर किसीने 
उसका साथ न दिया | अन्तमे सन्धि हुई | अहमदशाह बहुतसा 
धन द्ूूट कर ले गया और नजीबखाँ नामक एक पठान सर्दारकों 
४ अमीरुल्ठमरा ” की उपाधि देकर उसे सम्राटका रक्षक नियत 
कर गया | परन्तु उसके जाते ही गाजीने फिर सिर उठाया। उसने 
नजीबखॉंको निकाल बाहर किया और इस कामके लिये उसने 


प्रस्तावना । ९ 
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मराठोंसे सहायता ली | नजीबको निकालकर उसने सम्राटको दुःख 
देना आरम्म किया और अन्तमे १८१६ में बेचारेको मार ही डाछा। 
युवराज अछी गौहरने अवधके नव्वाबबर्जीरके यहाँ भाग कर 
जान बचाई। 

इन बातोका समाचार पाते ही अहमदशाह अब्दाली फिर भार- 
तकी ओर छोटा । उसकी सहायताके लिये अवधके नव्बाब झुजाउ- 
दीला अर नजीबखाँ एकत्र हुए | इधर इनके प्रतिपक्षमे गाजिउद्दीन 
ओर मराठोकी सेना थी, पर गाजी शीघ्र ही मराठोको छोड़कर चल 
दिया और कुछ दिन इधर उधर मारामारा फिर कर बड़ी दुरवस्थामे 
पंजाबम १८८०७ मे मरा । 

इस अबसर पर जो घटना हुई वह इतने महत्तकी है कि उसका 
वर्णन एक प्रथक्‌ अध्यायमे करना आवश्यक है। जो कुछ ऊपर 
लिखा गया हैं उससे भारतकी तत्कालीन राजनतिक अवस्था बहुत 
कुछ झलक जाती ह। हमारे नायक, माधवराव, उस समय भी 
सार्वजनिक कार्मोमे भाग लेते थे, पर इन बातोका विस्तृत उल्लेख 
अगले अध्यायम होगा । 











२--पानीपत । 
-मसकत्स # +कससस्कुक- 
हम ऊपर लिख चुके है ॥के गाजी मराठोको छोड़कर भाग गया। अब 
अहमदशाहका सामना करनेका भार अकेले मराठोपर पड़ा । उस 
समय ( सं० १८१६ ) मराठोके अध्यक्ष रानोजी शिदेके दो लड़के, 
दत्ताजी और माघोजी, थे । पीछेसे मछाग्रिव होलकर भी इनको 
सहायता देने आये, पर इन शिलेदारोमे इतना सामथ्य न था कि 
अब्दाली सेनाका सामना कर सकते। अन्तमे इन्हे पञ्नाब छोड़ना पड़ा | 
पर बात यहीं समाप्त न हुई । अहमदशाह अब्दाली समझते थे 
कि मराठे इतनेसे शात न होगे । उन दिनो बाजीरावके पुत्र बालाजी 
बाजीराव पेशवा थे। ये अपने पितासे भी अधिक उत्साही और 
महदाकाक्षी थे। ये सदैव भारतमे मराठा साम्राज्य स्थापित करनेकी 
बुनमे रहते थे | दक्षिण भारतमे तो मराठोकी घाक बठ चुकी ही 
थी---सबसे बड़े मुगल प्रान्ताधीश, निजाम, पेशवाकों कर देते थे-; 
अब उन्हे उत्तर भारतमे अपना स्थान इृढ करना था। 
अवसर बुरा नहीं था। उस प्रान्तकों अवस्था कीनके # निम्न- 
लिखित शब्दोंसे स्पष्ट प्रतीत होती हैः-- 





» मिस्टर कौनने मुसल्मानी राज्योके उत्थान और पतनका बड़ा अच्छा 
चित्र खीचा है । उसका मुख्याश परिशिष्टमे उद्धृत किया गया हैं । 
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“क्षीण साम्राज्यका हृदय अब प्राय: निःस्पन्द हो गया था। वत्तमान 
कालमे किसी सभ्य देशकी ऐसी अधोगति नहीं हुई है। वह घीरे 
घीरे नष्ट हो रहा था; शीत्र ही उसका पूर्णााश हो गया। न तो 
समाजमे कोई ऐसा अड्ज बच रहा था जो विदेशियोके आक्रमणकों 
रोकता, न कोई विदेशियोके चले जानेपर देशी दशा मुधारनेबालढा 
बच गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि हम चौछ-कौवोकी छड़ाई 
देख रहे है; पर ऐसे बड़े ओर प्रसिद्ध देशकों उनके सामने उपहार- 
रूपसे ऐसी नि:सहाय ओर निश्वेष्ठ दशामे पड़ा देखकर दुःख होता 
डे | १&॥ 


कीनके कथनका तात्पर्य यह 6 कि मुगल-साम्राज्य केवछ नाम- 
मात्रको रह गया था और उसके अधःपतनने सारे उत्तरीय भारतको 
बड़ी दुखस्थामें डाल दिया था। छोगोमेसे जातीय जीवनका भाव 
जाता रहा था | अफगान, मराठा आदि प्रबल जातियाँ आधिपत्यके 
लिये लड़ रही थी, पर स्वय मुगल-शासन और उसकी प्रजामे न तो 


१२ महादजी सिन्धिया। 
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कोई उत्साह था न सामथ्य था। “ कोउ नप होइ हमैका हानी, चेरे 
छौड़ि न कहाउब रानी ” का भाव उनमे व्यापक हो रहा था। 


इसी अवसरसे पेशवाने छाभ उठाना चाहा | उनके पास सेनाकी 
कमी न थी। यह सेना पहलछेकी मौँति अनियंत्रित भी न थी। अब 
मराठोको पेदछ, सवार, तोपखाना सबका ही बढ था। पेशवाके 
शिलेदार, शिदे, होल्कर, गायकबाड़, आदिके पास भी अच्छी सेनाएँ 
थी | मराठोकी प्रतिष्ठा भी देशमे अच्छी थी) इन्हीं सब बार्तोको 
देखकर पेशवाने उत्तर भारतकी ओर सेना भेजना निश्चित किया। 

इस सेनाके प्रधानाध्यक्ष पेशवाके भाई सदाशिवराव भाऊ थे। 
महाराष्ट्रमे इनका बड़ा नाम था। इनके साथ पेशवाके पुत्र विश्वास- 
राव थे। ये भी प्रसिद्ध योद्धा थे। इनके साथ दक्षिणसे बीस 
सहस््र सवार गये थे | इसके अतिरिक्त इब्राहीमखों गदी नाम एक 
सेनानीके अधीन दस सहम्त्र पदछ और तोपखानेका एक रिसाला भी 
इनके साथ था । यह गर्ढी बुसी नामक फ्रासीसी सेनाध्यक्षके साथ 
रह चुका था | इसने वही कवायद और योरोपीय लड़ाईका रहस्य 
सीखा था और इसके सिपाही भी उसी प्रकारकी भिक्षा पाये हुए थे। 
यह फ्रेज्व सेनाके 85१० ( गाई-गारद, रक्षकसेना ) मे काम कर 
चुका था; इसी लिये गर्दी कहठाता था। 


यह तो पेशवाकी मुख्य सेना थी | इसके अतिरिक्त शिलेदारोकी 
सेनाएँ थी। गुजरातसे गायकवाड, मालबंसे शिन्दे, होल्कर और 
पवार आर नागपूरसे भोसलेकी कुमक आई । बुन्देल्खण्डसे गोविन्दपंत 
आये । कई राजपूत रईसोने सहायक सेनाएँ भेजीं और भरतपुरके प्रसिद्ध 
राजा सूरजमर बीस सहस्त्र जाट लेकर आये | यहाँ इतना कह देना 


पानीपत । १३ 
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आवश्यक ह कि रिदे दलके नेता दत्तोजीके पुत्र जनकोजी थे और 
माधवराव उनके साथ गये थे | 

मराठी सेना बड़ी श्रूमघामसे बढ रहो थी। दिल्लीतक उसका 
किसीने विरोध न किया । दिल्लीके किलेकी रक्षाका भी कोई अच्छा 
प्रबन्ध न था, इस लिए वह सरलतासे ही मराठोके हाथमे आ गया | 
इस अवसर पर भाऊने दीवान खासकी छतमे जो चोंदी जड़ी थी, 
उसे उखाड़ कर गला डाछा । उससे लगभग सत्तरह छाख रुपये मिले | 


इधर दुररीनी सेनाका अनुपशहरके पास पड़ाव था । अहमदशाह 
हर प्रकारके प्रबन्धभ छगा था | नजीबखॉकी सम्मति थी कि अवधके 
नव्वाब भी मिछा लिये जायेँ। अहमदशाहकों भी यह बात अच्छी लगी। 
नजीबखों इस उद्देश्य्से ठलनऊ भेजा गया | उधर भाऊ भा नब्बा- 
बको मिलानेके प्रयत्नमे थे | उनको इस कारण कुछ आशा हो गई 
थी कि नव्वाब शिया थे और अहमदशाह इत्यादि सुन्नी । उन्होंने 
नव्वाबकों हर प्रकारका प्रढोभन दिया, पर अन्तमे नजीबखौंकी 
ही जीत रही । उसने नव्वाबको मुझाया कि यदि इस समय 
मराठोकी जीत हो गई तो अबण्का राज्य भी एक दिन उनके हाथ- 
में चछा जायगा । इन सब बातोपर विचार करके नव्वाब भी दुर्रानी 
सनामे आ मिला ओर संयुक्त सेना अनूपशहरसे दिल्लीकी ओर बढी | 


मुगछ-सेनाके सड्अठनके साथ साथ मराठी सेनामे फूट बढ रही थी। 
मल्लारिराव होल्‍्कर और सूरजमर जाटकी सम्मति यह थी कि अब 
भी उस नीतिका अवलम्बन किया जाय जिसके द्वारा शिवाजीने मुगछ- 
सेनाओका विध्वस किया था, भरतपुर, ग्वाल्यिर आदि कुछ सुरक्षित 
स्थानोमें कुछ सेना छोड़ दी जाय | शेप सेना टुकड़ोमे विभक्त कर 


श्४ महादजी सिन्धिया | 


दी जाय । ये टुकड़े चारो ओर फेलकर मुसल्मानी सेनाको तड़ करे 
जहाँ उसका पड़ाब हो, शीघ्र छापा मार कर हट जाय, रसद छूठ ले, 
पश्युओको भगा दे। मुसल्मानी सेना इन छोटी छोटी ठुकड़ियोकी बहुत 
कम हानि कर सकेगी | अन्तमे जब बह प्रणेतया थक जाय तब मिल 
कर युद्ध किया जाय । उस समय मुसब्मानोको परास्त करना अत्यन्त 
सहज होगा | 


यह युद्धप्रणाली मराठोकों अभ्यस्त थी। इसमे सन्देह नहीं कि 
यद्दि इसका अवलम्बन किया जाता तो उनका कल्याण होता; पर 
भाऊकों यह सम्मति पसन्द न आई | इतना ही नहीं, उन्होंने सूरज- 
मल ओर होल्करका यह कहकर अपमान किया कि बकरियोंके चरा- 
नेवालोकी युद्धमे सम्मति नहीं ली जाती । परिणाम यह हुआ कि 
सूरजमरू तो कुछ कालूमें भरतपुर छीट गये और होल्करका भी चित्त 
ऐसा खिन्न हो गया कि वे युद्धके समय अपनी सेना लेकर दाक्षिण 
जैट आये | 


अनूपशहरसे चछकर मुसल्मानी सेनाने शाहदरामे पड़ाव डाला, 
परन्तु यमुनामें बाढ आनेके कारण लड़ाई न हो सकी | हाँ, नदीके 
इस पार कुझ्लपुरा नामक स्थान-जहाँ दुररानी सेनाका एक अंश था--- 
भाऊके हाथ छगा और उसके रक्षक सब पठान कैद कर लिये गये | 
आग़िन मास तक यो ही दोनो सेनाएँ पड़ी रहीं पर दशहरेके बाद 
दुरीनी-सेनाने अपना पड़ाव तोड़ा और वह बागपत नामक स्थानपर 
यमुनाके पार उतरी। मराठोंके लिये यह बड़े दुर्भाग्यकी बात हुई। उन्होने 
अफगानोको पार आने देनेमे बड़ी भूछठ की। अब्दाली सेनाकी 
यपीठकी ओर गड्ढा यमुनाके पासकी उबेरा भूमि थी जहाँसे उसे 
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हर प्रकारकी सहायता मिल सकती थी। मराठोकी पीठकी ओर पंजाबके 
ऊजड़ मैदान थे जहाँ कुछ था ही नहीं । इससे भी बुरी बात यह हुई 
कि अब्दाली सेना मराठो और उनके देश महाराष्ट्रके बीचमें आ गई । 


-लजिजिजचत 





परन्तु अब भी कोई घबरानेकी बात न थी । मराठोकी सेनामें 
लगभग दो छाख सिपाही थे | इनमेसे अधिकाश तो व्यर्थ ही थे पर 
लगभग सत्तर हजार कामके मनुष्य थे | इनके पास दो सौ तोपे भी 
थीं। अब्दाली सेनामे छगभग चौरानबे सहस्त्र सिपाही थे, इनके तोपोकी 
संख्या अस्सी थी। 


यमुना पार पहली लड़ाई सम्बल्का नामक स्थानमे हुई । इसमे 
बहुतसे दुर्रानी मारे गये, पर मराठोको पीछे हटना पड़ा और उन्होंने 
पानीपतमे पड़ाव डाछा | उनसे लगभग दो कोसपर शाहने पड़ाव 
डाला। 


मराठोंका कष्ट धीरे धीरे बढने छगा | उनको रसदका दुःख होने 
लगा । उनके आसपासके ऊजड़ प्रदेशसे कुछ मिलता न था । कई 
बार उनके और अब्दाली सेनाके सवारोमें मुठभेड़ हुईं। कभी एक 
ओर कभी दूसरे पक्षकी जीत होती पर प्रायः मराठोकी क्षति ही होती 
थी । अब भाऊको सूरजमल ओर होल्करकी सम्मति ठीक प्रतीत 
होने छगी, पर उसका समय चला गया था। अहमदशाह भी बड़ा योग्य 
सेनानी था | वह समझता था कि इस प्रकार मराठे क्रमश: दुबल 
होते जाते है और अन्तमे उनकी हार होगी । 


भाऊ भी इस दुरखस्थासे घबरा गये। उन्होने नव्बाब वजीरके 
'बास संधिका संदेश भेजा ) नव्वांब और अहमदशाह संधि करने पर 


श्र महादर्जी सिन्धिया । 
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सहमत हुए पर नजीबखाँने विरोध किया। उसने कहा कि थोड़े दिन 
दृढ़ रहनेसे मराठोका बल पूर्णतया तोड़ा जा सकता है। अन्‍न्तमें 
उसकी ही बात रही । 


& जनवरी सन्‌ १७६१ (वि०सं० १८१८) को मराठा छावनी- 
मे दबीौर हुआ। उसमे यह निश्चित हुआ कि भूखसे प्राण देनेसे 
लडकर मर जाना ही श्रेष्ठ है । सब लोगोने इस बातका बीड़ा 
उठाया कि कल या तो शत्रुका पराजित करेगे या मर जायँगे । उसी 
समय भाऊने काशीराज पण्डितके पास ( जो नब्वाब वजीरके प्रधान 
राजदृत थे ) एक पत्र भजा | उसका साराश यह ह:---“ अब प्याला 
भर गया है और उसमे एक बैँदका भी स्थान नहीं है। यदि कुछ 
हो सकता ह तो करो, यदि नहीं, तो मुझे शीत्र उत्तर दो, क्यो कि 
फिर कुछ कहने या लिखनेका समय न रहेगा | ” यह पत्र नव्वाब- 
बजीरके पास तीन बजे रातकों पहुँचा आर जब तक कुछ निश्चय 
हो सके लड़ाई छिड़ गई । 


युद्धका विस्तृत वर्णन करना अनावश्यक हैं। दों पहर तक 
मराठोकी जीत होती रही । मुसल्मानी सेनाका दहिना भाग टूट 
गया और मध्य भाग भी परास्त हो गया था। इसी समय अहमद- 
शाहने कुछ ताजे सिपाहियोको, जो अभी तक चुपचाप, अछग 
खड़े थे, युद्धक्षेत्रमे भेजा । इनकी संख्या छगभग १५,००० थी | 
इनके आनेने युद्धका रूप बदल दिया | दो घण्टे तक मीपण संग्राम 
हुआ, पर ३ बजते बजते मराठोके पाँव उखड़ गये । विश्वासराव मारे 
गये | इसने मराठोकों और भी हताश कर दिया । जो छोग भाग 
सके, भाग निकले | ४०,००० मराठे केद करके मार डाले गये | 
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शाहकी प्रर्ण जीत हुई | नव्वाब वजीर अवध छौट गये | नजीबखाँ- 
को नजीबुद्दौलाकी उपाधि मिली | अहमदशाह भी दिल्ली तक आये 
और जो कुछ धन मिल सका लेकर घर लोट गये । 

मराठोकी जो कुछ हानि हुई उसकी पूर्ति वे कभी न कर सके । 
भाऊ ओर विश्वासराव मारे गये । इत्राहीम गर्दी केद हुआ और कैदमें 
ही मरा | बड़े शिलदारोंमेसे यशवन्तराव पवार ओर जनकोजी ईिदे 
मारे गये | गायकवाड़ और मरल्लारिराव होल्‍कर पहले ही चले गये थे। 
महाराष्ट्रमे ऐसा कदाचित्‌ ही कोई प्रसिद्ध वंश होगा जिसका कोई 
पुरुष इस युद्धमे न मरा हो । सारे देशमे सूतक फेल गया । इस 
घटनाकी सूचना जिन शब्दोमे पेशवाके पास भेजी गई वे ऐसे सार- 
गर्मित है कि उनका उद्धत करना परमावश्यक हैं--/ दो मोती गल 
गये; सत्ताईस सुनहरे मुहर खो गये। चौँदी और ताँबेका कोई परिमाण 
नहीं कहा जा सकता | ” ( भाऊ और विश्वासराव दोनो मोती थे, 
सत्ताईस बड़ें सदार मुहर थे और साधारण सर्दार और सिपाही चौँदी 
ओर ताँबा थे | ) 

इस छड़ाईने कुछ दिनोके लिये उत्तरी भारतसे मराठेको फेर 
दिया और बंगालको भी उनके हाथोसे बचा दिया। प्रातःकालके 
दीपकके समान मुसल्मानी साम्राज्यका टिमटिमाता दीपक भी एक 
बार फिर चमक उठा। 

ऊपर हमने महादजी ( माघवराव ) शिदेका दृत्तान्त नहीं दिया है । 
वह कहानी अत्यन्त रोचक है और तृतीय अध्यायमें दी जायगी। यहाँ 
इतना ही कहना पर्य्याप्त है कि किसी प्रकार उनके प्राण बच गये। 
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ऊपरके दोनो अध्यायोसे उस समयकी राजनेतिक परिस्थितिका 
पता स्पष्टतया लग जाता है । उत्तरीय भारत निर्जीव था, उसे अनेक 
प्रबछ शक्तियोने अपना मृगयाक्षेत्र बना रक््खा था । दक्षि्णाय मारत 
सशक्त था, पर पानीपतके युद्धने उसका वर भी तोड़ दिया था । 
यहाँपर हम उस व्यक्तिका कुछ पारिचय कराना चाहते है जिसने इस 
परिश्थितिके परिवतनमे आगे चल कर प्रवान स्थान ग्रहण किया । 

शिदे-बंश महाराष्ट्रके प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंशोमेसे था । वस्तुत* महा- 
राष्ट्रमे क्षत्रिय-वंश कम हे, पर यह उन थोड़ेसे गिने गिनाये कुलोर्मे 
माना जाता था | इसका आदिस्थान सतारासे कुछ दूर पर था, 
परन्तु धीरे धीरे इसको आर्थिक दशा बिगड़ती गईं। यहाँ तक कि 
रानोजीके ( जिनका कथन पहले हो चुका हैं ) पिता एक गाँवकी 
पटेली करने पर विवश हुए | पटेठ गॉबका मुखिया होता है । उसे 
गाँवकी साधारण देखरेख रखनी पड़ती है और वह प्रजा और सकोर- 
का एक प्रकारसे मध्यस्थ होता है । यह सब होता है, पर प्रतिष्टाके 
अनुरूप कुछ अधिक वेतन नहीं मिलता | 

अस्तु | रानोजीने पेशवा बाछाजी विश्वनाथंक पगह या खासगी 
शरीर-रक्षक पल्टनमे नौकरी की | उनका यह नियत काम था 
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कि जब पेशवा महाराजासे भेट करने जाये तो उनके जूतोकी रक्षा 
कर ओर फिर बाहर निकछने पर उनको पहना दे | एक बार पेशवा- 
को महाराजसे बात करते बहुत देर हो गई । रानोजीको नींद लग 
गई, पर नीदमे भी उन्होने जूत्तोको दोनो हाथोसे पकड़ कर छातीसे 
व्गा रक्खा था | बाहर निकलनेपर पेशवाने उन्हे इसी प्रकार सोता 
पाया, पर अपने जृतोकी इस अवस्थाम भी रक्षा होते देख कर उनको 
बड़ा हपे हुआ । 


उस दिनसे रानोजीके भाग्यने पछठा खाया । पेशवाकी कृपाइष्टिसे 
उनकी दिनो दिन पदब्द्धि होने छगी। सेनामे भी वह साधारण सिपा- 
हीसे सेना-नायक हो गये और दूर दूरकी लड़ाइयो पर भेजे जाने लगे । 
योग्य पुरुष तो थे ही, जो काम इनके हाथमे सापा जाता था उसको 
बड़ी उत्तमतासे करते थे। इसीसे द्वितीय पेशवा, बाजीराब भी 
इनसे प्रसन्न थे | तृतीय पेशवा, बालाजी बाजीराव, की भी इनपर 
क्पादष्टि थी । हम ऊपर लिख चुके है कि पेशवाने माठछवा विजय 
करनेके लिये एक सेना अपने दो प्रधान शिलेदारों, रानोजी शिदे और 
मछारिजी होल्‍लकर, के साथ भेजी थी | जब प्रान्त जीत लिया गया 
तो कुछ दिनोके पीछे पेशवाने उसे जागीरोमे बॉट दिया । मध्य और 
दक्षिणका कुछ भाग तो पँवारोकों मिछा | यह आज घार और युगल 
देवास राज्योमे विभक्त है । दक्षिणीय मालवा मल्लारिराब होल्करको 
मिठा। इन्होने महेश्वरको अपनी राजधानी बनाया; पीछेसे अहन्याबाईके 
समयमे इन्दौर राजधानी हो गया। उत्तरीय माछ्वाकी जागीर रानोजीको 
मिली । इन्होने उजेनको राजधानी बनाया--ग्वालियर नगर बहुत 
पीछे राजधानी बना | 


२० महादजी सिन्धिया । 
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रानोजीके पोंच पुत्र थे। इनमेसे तीन---जयापा, दत्ताजी और 
जोतिबा तो न्याय्य सनन्‍्तान थे; शोष दो तुकाजी ओर माधाजी अनौ- 
रस थे। औरस लड़कोमे दत्तोजी योग्य व्यक्ति थे, पर वे पानीफ्तके 
पहले ही मर चुके थे । घरमें और कोई बड़ा न था इस लिये जया- 
पाका छड़का जनकोजी बंशका नेता और जागीरका स्त्रामी हुआ | 
पानीपतमे वह भी मारा गया | अब कुछ लछोगोकी यह सम्मति हुई 
कि तुकाजीके शिक्ु-पुत्र केदारजीको जागीर दी जाय और माधाजी 
इसके अभिभावक नियत किये जायें, पर पेशवाने यह बात स्वीकार 
न की । उन्होने माधाजीको ही जागीर दे दी | यही माधाजी या महा- 
दी हमारे चरित्रनायक माघवराव है | 

उस समय तृतीय पेशवा बाठाजी बाजीराबका देहान्त हो चुका 
था । पानीपतके दुःखसमाचारने उनको अधिक जीने न दिया। 
उनके पछे उनके छोटे लड़के, माघवराव, पेशवा हुए | यह मावा- 
जाके पक्षपाती थे, पर इनके काका रघुनाथराव ( या राघोबा ) केदा- 
रजीको जागीर दिलाना चाहते थे । अपनी बात न मानी जानेके 
कारण वे पेशवासे रुष्ट भी हो गये। 

माधाजीके पानीपतसे बचनेकी कहानी भी बड़ी रोचक है। जब 
जीतकी कोई आशा न रही, तो माधाजीने दक्षिणकी ओर मुँह मोड़ा । 
ये एक अच्छी दक्षिणी घोड़ीपर सवार थे | इनके पछि एक भीम- 
काय अफगान आ रहा था। उसका घोड़ा इतना द्वतगामी न था, पर 
वह बहुत दृरतक पीछा करता चछा गया | एक जगह एक खड्ढा 
पड़ा | माधाजीकी घोड़ीने उसे पार करना चाहा पर किसी कारणसे 
वह ऐसा न कर सकी और गिर गई | जबतक वह फिर खड़ी हो सके, 
पूर्वोक्त अफगान भी आ पहुँचा | माधाजी उसके साथ छड़कर जीत न 
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सके । उसने इनके घुटनेपर ऐसा प्रहार किया कि ये गिर गये और 
जन्मभरके लिये किश्वित्‌ हँँगड़े हो गये। फिर उसने इनका वज्नालक्भार 
आदि उतार लिया ओर बह इनकी घोड़ीपर सवार होकर चल दिया । 


ये बहुत देर तक योही पड़े रे और सम्भव था कि योही 
इनके प्राण निकल जाते, पर सौभाग्यवश उधरसे एक मुसलमान 
भिश्ती जा रहा था। उसके पास एक बैल था जिस पर उसकी 
पानी भरनेकी मशक थी | उसको इनकी दशा पर दया आई। उसने 
इन्हे अपने बैठ पर डाल लिया और एक सुरक्षित स्थानमे छे गया 
जहॉसिे कुछ अच्छे होने पर माघाजी घर चछे आये | ये स्वभावत: 
बड़े ही कृतज्ञ पुकप थे। उस भिश्ती, रानाखाँ, से इन्होने आजन्म 
प्रेमभाव रक्‍्खा और उसे सदा “ भाई” कह कर पुकारा । इनकी 
कृपासे वह बड़ा सम्पन्न पुरुष हो गया और सेनामें एक प्रधान 
नायक हुआ | 


माचवरावका जन्मकाल ठोक ठीक नहीं कहा जा सकता । अनो 
रस होनेके कारण उसके विपयमे कोई प्रामाणिक लेख नहीं मिलता | 
परन्तु, जहाँ तक पता लगता है, पानीपतके समय ये छगभग तीस 
वर्षके थे, इस लिये इनका जन्म सम्मवतः सबत्‌ १७८८ के छगभग 
हुआ होगा । बढ 

ततीसवर्षकी अवस्थामे जागीर पाकर माधाजीने क्‍या क्‍या किया 
यह अगले अध्यायोसे ज्ञात होगा, पर यहाँ पर उनके सामने जो काम 
था उसका दिग्दशैन करना उपयोगी प्रतीत होता है । सबसे पहले 
तो उन्हे अपने घरमें अपना ही स्थान सुदृढ़ करना था । जैसा कि 
हम पहले कह चुके हे वे रानोजीके न्याय्यपुत्र न थे, इस कारण 


श्र महादर्ज़ी सिन्धिया । 


न आज आय के अमन फी शीश अर जी रन य फल जमल न फट शन की सन जन की पीस जा आय अल अज 


बढतसे छोग उनके विरोधी थे | स्वयं पशवाके काका उनके विपक्षी 
दलमे थे और उनके भतीजेको जागीर दिल्वाना चाहते थे। ऐसी 
अवस्थामे उन्हे अपनी रक्षा करनी थी | यह कोई सहज बात न थी । 
यशावन्तराव पेवारके मरने पर कई मराठा सदांरोने ही उनकी जागीर 
छूट ली थी | शिदेके बराबरीके कई मराठा सर्दार ऐसे थे जो अवसर 
पाकर शिदे-जागौर पर हा2 मारनेसे कभी न चूकते, विशेष कर 
जब कि वे यह जानते थे कि माधार्जाके अनुयायियोमेसे ही कई 
सर्दार उनके जन्मके कारण उनसे अमन्तुष्ठ है। माल्येमे ही होल्करका 
बल बहुत बढा हुआ था। सम्मत्र है कि स्त्रय मछारिगिव कुछ न करे 
पर सतर्क रहना ही उचित है। 

उनको अपने सरक्षक माधवराव पेशवाकी भी रक्षा करनी थी । 
उनके काका राघोबा उनसे मन ही मन बुरा मानते थे और अनिष्ट 
साधनका अवसर दूँढते रहते थे। ऐसी अत्रस्थामें पेशवाकी स्थिति भी 
ऐसी थी कि उसकी सतत रक्षा को जाय | 

पानीपतकी लड़ाईसे जो क्षति मराठोकोी हुई थी उसकी पूर्ति 
करनी थी । यह क्षति बड़ी ही व्यापक थी--न जाने कितना रुपया 
नष्ट हुआ, न जाने कितने सिपाही मारे गये, न जाने कितने नामी 
सर्दार और सेनापति हत हुए । पर सबसे बडी हानि जो हुई वह 
नैतिक थी । भारत, विशेषतः उत्तर भारत जो प्राय: हिन्दुस्तान नामसे 
प्रसिद्ध है, अभी तक मराठोको अजेय समझता था, पर अब उसकी 
यह धारणा जाती रही । इस पराजयने छोगोके हृदयोसे मराठोका डर 
निकाल दिया | इतना ही नहीं, छोगोंको इतना समय मिल गया 
कि यदि फिर मराठे सिर उठावे तो उनका सामना किया जा सके | 
अँगरेज ग्रंथकार कहते है कि यदि पानीपतमे मराठोकी जात हुई 


माधवराव दिदे २३ 


होती तो शायद आज भारतमे अगरेजी राज्य ही न होता | इधर मराठोंमें 
एक प्रकारका अनुत्साह और नेराइय आगया था। उनको अपने 
पराक्रममे आप ही विश्वास न रहा था | यह बड़ी ही दुःख-वार्ता थी। 
निरुत्साहीके बराबर कोई अशक्य नहीं हैं, भीरुके बराबर कोई दुबे 
नहीं है | जिस मराठा जातिकी यह आकाक्षा थी कि समस्त भारत- 

मराठोद्वारा पुनः हिन्दू साम्राज्य स्थापित किया जाय, जिस 
मराठा जातिके आदिसश्वालक छत्रपति शिवाजीका यह उद्देश्य था 
कि पवित्र भारतभूमिका शासन गो-बआह्मण-वेदरक्षक आय्य जातिसे 
भिन्न किसी जातिके हाथमे कदापि न रहने पावे, वह अपनी शक्ति- 
योको आप ही सकुचित कर रही थी | उसको फिरसे सभालना था । 
उसमे फिरसे स्वाभिमान उत्पन्न करके उसे विजयाकाक्षी बनाना था। 
साथ ही, परजातियो, परदेशों और परराष्ट्रीको यह बताना था 
कि मराठा जाति अभी गतश्री नहीं हों गई है | यह बहुत ही असा- 
घारण काम था। हम आगे चलकर देखेगे कि माधाजी इसे कहें 
तक कर सके और यदि उनको पूर्ण सफलता न हुई तो इसके 
कारण क्या थे। 


86३९2, 


४--राजनेतिक जीवनका प्रारम्मिक काल । 
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जागीर मिलनेपर माधवरावने कुछ समय अपना स्थान सुद्द कर- 
नेमे बिताया । उन्हे जागीरकी समुत्नतिक साथ साथ पूना-दबोरमे 
अपने विरोधियोको भान्‍न्त करना था । इन दोनों कामोमे उनको 
प्रशंसनीय सफलता हुई | 


संवत्‌ १८२३ में मछारिराव होल्करका देहान्त हुआ । उनके 
पुत्र खण्डेरावकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी | अतः खएण्डेरावके पुत्र 
मालेराव राज्यके अधिकारी हृण | ये शिक्षु थे और इनको माता 
स्वनामधन्या अहल्याबाई इनकी ओरसे राज्यका शासन करती थी। 
अधिकारी होनेके नी महीनेके भातर ही मालेरावका भी देहान्त हो 
गया | अब अहल्याबाई स्वयं अपने नामसे ही राज्य करने लगीं | 

उनके मंत्री गड्डाघर यशावन्तने उनसे कोई छड़का गोद छेनकों 
कहा। उन्होने ऐसा करना स्वीकार न किया | तब उसने राघोबाके 
पास पत्र भेजा और उनको यह छारहच दिलाई कि यदि मेरी इच्छाके 
अनुकूल लड़का गोद लिया गया तो आपको बहुत कुछ भेट करूँगा | 
राघोबा इस प्रलोमनमे आ गये ;; उन्होंने इस अवसरको बड़ा ही 
अच्छा समझा और अहल्याबाईंकों दबानेके लिये एक सेना प्रस्तुत की। 


राजनतिक जीवनका प्रारम्मिक काल । र५ 


पर अहल्याबाई साधारण स्त्री न थीं। राघोबाकी बन्दर-घुडकियोने 
उनपर कुछ भी प्रभाव न डाला | उन्होंने अपनी सेनाका नेतृत्व 
तुकोजी होल्करकों सौपा और स्थय॑ युद्धक्षेत्रमे चलनेके लिये प्रस्तुत 
हुई | तुकोजी राजवंशके न थे, पर बड़े ही धीर वीर और उत्साही पुरुष 
थे | मछारिरावके समयमे इन्होंने कई लड़ाइयोमे नाम पाया था और 
अहल्याबाईकी ये सदा पुत्रवत्‌ सेवा करते थे | अहल्याबाईके शासन- 
कालमे इन्होने राज्यके यञ ओर क्षेत्रका बहुत बिस्तार किया और 
डन बरम्मप्राणा महाराणीके देहान्त होनेपर इन्दौरकी, जो अहल्याबाईके 
समयमे होल्कर राज्यकी राजधानी हो गई था, गद्दीपर बैठे । इन्दौरके 
नरेश इन्हीके बंशज है । 

इधर राघोबाके उदेश सफल होनेके साथनोका अभाव था। 
साधारण महाराष्ट्रजनता इन्दं।र पर आक्रमण किये जानेके विरुद्ध थी । 
बड़े सरदारोमे भोसले आर शिदे इस प्रस्तावके विरोधी थे । जब 
माधवरावकी अपनी सेना लेकर जानेकी आज्ञा दी गई तो वह पूनेसे 
कुछ दूर पर पडाबव डाठकर बेठ रहे | जब पेशवाने इस बात पर रोप 
प्रकट किया तो आगे बढे; परन्तु स्वयं माघवराव पेशब्राकों यह बात 
पसन्द न थी । वे स्त्रतत्रप्रक्ति और साहसी पुरुष थे और अपने 
काकाकी चालोसे असन्तुष्ट थे। अन्तमे उन्होने इन्दौरका आक्रमण 
बन्द कर दिया। 

पर सेना प्रस्तुत हो चुकी थी और राघोबाने उसका उपयोग 
करना चाहा । उन्होंने चाहा कि यह सेना दिल्ली पर आक्रमण करें। 
उस समय दिल्लीका प्रबन्ध नजीबखों ( नजीबुद्दोछा ) के हाथमे था। 
पर माधवरावको यह प्रस्ताव भी पसन्द न था। मराठेका बल अभी 
पय्योप्त न था और अहमदशाहका औऑ+ििय यथा + इस भयके निर्मूछ 
न होनेका यही प्रमाण है कि न १८२४ मे जब सिक्‍खोने दिल्लीको 


श्द्ध महादजी सिन्धिया ! 


सर करना चाहा तो अहमदशाह फिर पञ्ञाब आये और सिक्‍्खोंको 
दमन करके घर छोट गये | 

इन सब कारणोंसे माघवराव दिल्दीकी ओर न बढ़े। उन्हें राधोबा- 
को प्रसन्न करनेकी कोई प्रवत्ठ इच्छा भी नथी | उनके पास १५,००० 
चुने सवार थे। इनकी सहायतासे उन्होंने मालठ्वामे अपना स्थान 
सुदढ करना आरम्म किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने जागीरके आस- 
पासके प्रदेश पर अधिकार जमाना प्रार्म्म किया | यहाँ तक 
कि कुछ कालमे नर्म्मदा आर चम्ब नदियोके बीचका अधिकाश 
प्रात उनके हाथमे आगया। कुछ भाग पर तो वे स्वय शासन करते 
थे; शेपसे कर या चौथ ०ते थे । 

परन्तु से० १८२६ के ठगभग मराठी सेना उत्तर भार्तकी ओर 
बढी । इसफे प्रधान नायक वीसाजी कृष्ण थे। माधघवराव दिदे ओर 
तुकोजी होलकर भी अपने अपने साथ १७,००० सबार लेकर इसमे 
सम्मिल्ति हुए। चम्बल पारकरके ये छोग पहले जयपुर राज्यमे घुसे । 
बह इनका सामना न कर सका और नश्श्नण्ट हो गया। वहाँसे चऊकर 
ये लोग भरतपुर पहुँचे | 

इस समय भरतपुरमे सूरजमलके पुत्र रणजीतसिह राज्य कर रहे थे। 
भरतपुर राज्यको दशा उन दिनो अच्छी न थी । वे थोड़े ही दिन 
पहले नजीब खो और जयपुर राज्यस छड़कर हार चुके थे, अत: वे 
मराठोके सामने ठहर न सके | उनका राज्य भी चौपट किया गया। 
अन्तमे बहुत कुछ कर देकर उन्होने अपना पीछा छुडाया। 

भमरतपुरसे चलकर मराठी सेना दिल्ली प्ुँची। उसका उद्देश्य यह 
था कि मराठोकों चम्बल और यमुनाके मध्यवर्ती प्रान्त्से चौथ मिला 
करे | हम अगले अध्यायमे देखेगे कि पानीपतके आठ वर्ष पीछे फिर 
दिल्लीके पास आकर मराठोने क्‍या किया । 





५-पमाधवराव ओर दिलछीका साम्राज्य । 


सिर लिकलट दम की ज अकलल शक 

अर्भा तक जो घटनाएं उल्िखित हुई है उनमें माधाजी प्रधान 
भाग न के सके थे, पर इस अध्यायमे उन घटनाओका वर्णन होगा 
जिन्होंने माधवरावकों भारतका प्रमुख नता बना दिया। इनके सक्छ- 
टित होनेमे कई वर्ष लगे ओर बीचमे वर्षोका अन्तर भी पड़ता गया, 
परन्तु इनका आपसमे ऐसा सम्बन्ध है कि एक साथ ल्खिना ही 
गेचक प्रतीत होता है । 

हम प्रथम अध्यायमे लिख चुके है कि द्वितीय आलमगौरके मारे 
जानेके समय युत्रराज अछी गोहर अवधके नब्वाब-व्जीरकी शरणमे 
थ्र। पिताके मरनका समाचार पाकर उन्होने “शाह आल्म' की उपाधि 
धारण की। उन्हीं दिनो अंगेरेजोसे बड्रालके उत्साही और देशप्रेमी नव्बाब 
मीर कासिमसे लड़ाई चल रही थी । मीर कांसिमकी सहायता शाह 
आलम ओर नब्वाब वजीर शुजाउद्दोलाने भी की, परन्तु बक़्सरकी 
लड़ाईमे अँगरेजोकी जीत हुई | परिणाम यह हुआ कि सम्राट्‌ ( शाह 
आलम ) ने कम्पनीको बड्ाठ, बिहार आर उडीसाकी दीवानी सौप 
दी | स््रय वे दिल्ली न गये, प्रत्युत इछाहाबादमे रहने लगे। नव्वाब 
वजीर और अगरेज उनको मिलकर रक्षा करते थे। परन्तु उनका 
जीवन सुखी न था। उनको दीन दशाका अनुमान इसीसे हो सकता 


का अऔी 


श्८ महादजी सिन्धिया। 


है कि इलाहाबादके अगरेजी सैनिक अफसरके कहनेसे उनको अपने 
महलका बाजा बन्द करना पड़ा ! 

अस्तु, इस समय दिल्लीका शासन नजीबुद्दो्या कर रहे थे । जब 
मराठी सेनाने दिल्लापर आक्रमण किया तों उन्होंने सन्धि करनी 
चाही । उनके और मराठा-सेनापति बीसाजी कृष्णके मध्यस्थ तुकोजी 
होल्कर थे । होल्कर-बश सदासे देशी मुसल्मानोकी रक्षा करता 
आया था | तुकोजी इसी लिये नजीबका पक्ष छेते थे। दूसरे, वे 
नजीब ऐसे व्यक्तिकों बहुत रुष्ट करना ठीक नहीं समझते थे | नजी- 
बके प्रयत्नसे ही पानीपतकी लडाईका परिणाम मराठोके विरुद्ध हुआ 
था, क्योकि उसने ही अवभके नव्याब और अन्य देओऔ मुसलमानोको 
अहमदशाहसे मिलाया था | अब भी वह अहमदशाहका कृपापात्र था। 

नजीब स्वये मराठी सेनामे आया और अपने छड़के जाब्ता्खेंका 
हाथ तुकाजीके हाथमे देकर उसको तुकोर्जीकी शरणमे डाल गया। 
मराठो की जो कुछ मॉग थी उसे भी नर्जाबने पूरी कर दी। चम्बल 
ओर यमुनाका अन्‍न्तर्वेद मराठोके हाथमे आ गया। इसके उपरान्त 
नजीब अपने बसाये हुए नजीबाबाद कसबेको चछा गया। वही 
उसकी मृत्यु हुई । 

माधघवराबकों यह सन्धि अभीष्ट न थी, वे नजीब और पठानोके 
चिर विरोधी थे | जब उनके सामने संविका प्रस्ताव रक्खा गया 
तो उन्होंने इन शब्दोमे अपनी सम्मति प्रकट की---“ देशकी इतनी 
दुर्देशा हुई है; मेरे भाई और भतीजे मारे गये है; मेरा सदाके लिये 
अड्रेमंड् हो गया है; भे इसके छिये बदला लेना चाहता हूँ । मेरे 
मित्र इस सुसल्मान रईसको अपना भाई बनाना चाहते है, पर यह 
जात मुझे सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकती | फिर भी में पेशवाका सेवक 


माधवराव और दिल्लीका साम्राज्य । २९, 
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हूँ; यदि वे इस सधिको स्वीकार करते है तो मेरा कर्तव्य यही है 
कि उनकी आज्ञाका पालन करूँ | ” यह उत्तर बड़े महत्त्वका है। 
इससे उस नीतिका पता लगता है जिसका अनुकरण माधवरावने 
आजन्म किया | बहुतसी बातोमे वे स्वतंत्र विचार रखते थे; जब 
अवसर मिलता था तो उनके अनुसार काम भी करते थ; उन्ही 
विचारोमेस मुसल्मानोसे बदला लेने और उनके बलकों नष्ट कर देने- 
का विचार भी था; पर वे सदैव महाराष्ट्रसद्चको एक अभेद्य 
सैस्था बनाये रखना चाहते थे और अपनी इछाके विरुद्ध होने पर 
भी पेशवाकी स्पष्ट आज्ञाका कभी उलछ॒च्न नही करते थे। यदि 
और मराठोमे यही भाव होता तो आज भारतका इतिहास न जाने 
क्या रूप धारण करता । 

अस्तु, नजीबके देहान्त होने पर उसके पुत्र जाब्ताखौंको उसका 
पद मिला | इस व्यक्तिमे अपने पिताकी आधी योग्यता भी न थी और 
यह स्व॒भावका महामर्ख, क्रूर और कपटी था। इसने और प्रबन्ध करना 
तो दूर रहा बड़ा भारी अत्याचार यह किया कि वह दिल्लीके राज- 
वंशकी बेगमो और कुमारियोसे, जो अभी राजप्रासादमे थी, कुसम्बन्ध 
जोड़कर उनका सतीत्व कलड्डित करने लगा | इधर मराठे रोहिलोके 
पीछे पड़े थे। रोहिल्खण्डमे कई छोटे छोटे पठान सर्दारोंक ऊपर 
एक प्रधान थे । इनका नाम हाफिज रहमतखाँ था | ये नजीबके ही 
नियत किये हुए थे और इनकी रक्षा करना जाब्ताका कतैनब्य था, 
पर उसने यह सब कुछ भी न किया | 

सवत्‌ १८२८ में मराठे रोहिल्खण्डसे फिर दिल्लीकी ओर झुके । 
उनके आते ही जाब्ता भागा और अपनी जागीरमे जाकर तुकोजी 
होल्करसे सन्धिके प्रस्ताव करने लगा | इधर सम्राट्‌ शाह आल्म 


च्ज्० महादजी सिन्चिया । 


ह० पहने रू रे कल ० हे 


मराठोसे पत्रव्यवहार कर रहे थे। उनके कार्य्यकर्ता हिसामुद्दोछा 
नामक एक मसुगछ रइस थे और मराठोकी ओरसे तुकोजी प्रयत्न 
कर रहे थे | इलाहाबादमे रहना शाह आल्मको रुचता नथा। वे 
दिल्ली आना चाहते थे | इस सहायताके लिये मराठेकों दस 
छाख रुपये भी दे रहे थे। वे चाहे जेसे हो दिद्लीमे 
ही अपना कल्याण समझते थे । दिल्लीका प्रजा भी चाहती 
थी । वह रोहिलो, विशेष कर जाब्ताखाँ, के शासनसे तड्ढ आगई 
थी । उसका ऐसा विश्वास था कि शाह आलमके छोट आनेसे कदा- 
चित्‌ कुछ सुख मिले | 

अवधके नव्वाब ग्ुजाउद्दाेठा और अँगरेज कम्मचारियोको शाह 
आलमका दिल्ली जाना पसन्द न था | कमसे कम वे यह नहीं चाहते 
थे कि सम्राट्‌ मराठोसे मेत्री करे | पर शाहने किसीकी न मानी । 
वे थाड़ेसे मनुष्य छेकर फर्रुखाबाद तक आये | यहाँ माघबराव उनसे 
आकर मिले ओर अपने साथ दिल्ली के गये। २५ दिसम्बर सन्‌ 
१७७१ ( से० १८२८ ) को सम्राट्ने दिल्लीम प्रवेश किया। भाते 
ही जाब्ताखाँके विरुद्ध प्रबन्ध होने रछगा | उसके पास घासगढ, 
सहारनपुर, सकरवारू और पत्थरगढ़ नामक चार मुरक्षित स्थान थे। 
मराठोने इनको दमन करनेका विचार किया । उनका सम्राट्के मुख्य 
अमात्य मिजी नजफखोसे बड़ा प्रोत्साहन मिला । यह मिज। फारससे 
आये थे और बड़े ही योग्य व्यक्ति थे | इधर शुजाउद्दोंलाने भी 
सम्राटूका ही साथ देना उचित समझा | अभी तक उनकी उपाधि 
नव्वाब-बजीरको थी | वे सम्नाटका साथ देनेमे ही अपना लाभ 
समझते थे | दूसरी बात यह थी कि उनकी समझमे सम्राटका मरा- 
ठोके हाथम पड़ जाना अनुचित था। एक तो यही भूछ हो गई कि 


माधवराव और दिल्लीका साप्राज्य+॥ ३ 
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उनको दिल्ली आनेके लिये मराठोसे सहायता लेनी पड़ी, दूसरे अब 
और मराठोका दबाव बढना मुसल्मानी समृद्धिके लिये अनिष्ट कर होगा । 

इधर जाब्ताखनि रोहिलोकी उभाडा, पर एक ओर तो मराठे, 
दूसरी ओर शुजा--बीचमे घिरकर रोहिले कुछ भी न कर सके और 
जाब्ताको पत्थरगढसे भागना पड़ा । जल्दीमे वह अपने पिताका 
इकट्ठा किया हुआ सारा घन और अपना कुटुम्ब छोड़ गया। घन 
तो मराठाके हाथ छगा और उसका लड़का गुलाम कादिर कैद कर 
लिया गया | इतना ही नहीं; उसके पिताने राजवशकी महिलाओके 
साथ जो अत्याचार किये थे उनके बदलेमे उसका अग-भेग किया गया 
और वह सम्राटके जनानखानमे चाकरी बजानेंक लिये भेज दिया गया। 

इन बातोसे ऐसा प्रतीत होने छगा कि सिघियाकी इच्छा पूर्ण 
होगी आर जाब्ताको दण्ड मिलेगा, पर भावा कुछ और थी। उस 
समयकी राजनतिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि पेचके भीतर पेच 
पड़ते थे और राजनातिक बातावरण क्षण क्षणमे अपना रूप बढ- 
छ्ता था। 

जिन दिनोम ये सब बाते हो रही थीं उन्हीं दिनों न जाने क्यो 
शाह आलम मराठासे असन्तुष्ट हो गये। सम्भबत: यह शझुजाउद्दौछाकी चाल 
थी | सम्राट्की समझा दिया गया कि मराठे आपका अपमान करते 
हैं । उधर रोहिले भी मिला छिये गये | नव्वाबने उनके देशसे मरा- 
ठोको निकाल देनेका वचन दिया और इसके लिये रोहिलोने चालीस 
लाख रुपया देनेको कहा | इस विपयर्का एक संधि सं० १८२९० मे 
हो गई और अगरेजी कम्मैचारी इसके साक्षी हुए। सब छोगोने मिल- 
कर यह प्रबन्ध किया कि पानीपतकी भाँति फिर म्ुसझछमान मात्र 
एकत्र होकर हिन्दू मराठोकों निकाछ दे | 








३२ महादजी सिन्धिया । 


माधवराव इस भावी लड़ाईके लिये प्रस्तुत थे | वे चाहते थे कि 
एक बार खुलकर युद्ध हों जाय जिससे आगेके लिये निपठारा हो जाय। 
परन्तु और मराठा स्दार, विशेषत: तुकोजी होल्‍कर, उनसे सहमत न 
थे। उन्होंने गाह आलठ्मकी यह चाल देखकर जाब्ताकों, जो पहले- 
हीसे ऐसी प्रार्थना कर रहा था, आश्रय दिया और जाटोको अपनी 
ओर मिलाया । 


ख्च््ख्न्््लि लि न ऑआओओडडज खनन ख खिल ओ2ओ ओओच9७ओओ ओथच़ 9 ०?थ99७9 व जि 25 


माघवरावको बार बार इस प्रकार पक्ष पछटना पसन्द न आया | 
फिर वे मुसछमानो, विशेषकर नजीबके वश्ञजों, के कट्र विरोधी 
थे | इस लिये कुढकर अपनी सेना छेकर अलग हों गये और जयपु- 
रकी ओर चले गये | 


मराठोके उभाडनेसे जाटोने बललमगढ नामक एक किलेकों घेरा। 
यह एक बढ्च सर्दारके पास था। उसने दिललीसे सहायता मॉँगी । 
मिर्जा नजफ ख््य॑ एक मुगल सेना लेकर कुमक पर आये । इघर 
तुकोजी जाटोकी ओरसे लड़ाईंके लिये आये | दिछीसे रूगभग ५ 
कोंस पर बदरपुरमे लडाई हुई | मिर्जा हार गये और दिल्लीको छोटे। 
उनके पीछे पीछे होल्कर भी पहुँच | मिर्जा वहाँ भी सामना करना 
चाहते थे पर सम्राट्‌ डर गये। उनके कहनेसे हिसामुद्दौछाने प्रासादके 
द्वार खोछ दिये। परिणाम यह हुआ कि मिर्जा नजफ दर्बारसे निकाले 
गये, जाब्ताखौँको अमीरुल्ठमराका पद मिछठा और मराठोकों गड्ढा 
यमुनाके अन्तर्वेदका वह प्रदेश जो सम्राटके हाथमे था मिल गया। 

यह घटना सम्रादके दिल्ली आनेके एक साल पीछि, अर्थात्‌ स० 
१८२९ की है | इसके कुछ ही काल पीछे मराठोकों दक्षिण छोटना 
पड़ा, क्योंकि प्रूनेसे माधवराव पेंशवाकों झृत्युका समाचार आया | 


माधवराव और दिल्लीका साम्राज्य । ३३ 


उनके चले जानेसे कई वर्षोंके लिये दिल्लीका राज्य उनके हतस्तक्षेपसे 
बचा रहा | 

यह अवस्था लगभग बारह वर्ष तक रही । इस बीचमें माधवरावने 
क्या क्‍या किया, वह अगले अध्यायमे बतलाया जायगा | यहाँ इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि इस समयमें अपने कामोसे उन्होंने राजनीति- 
जञताके लिये बड़ा नाम पाया। 

हिन्दुस्तानसे जाते समय मराठे कई स्थानोमें अपनी सेनाके 
छोटे छोटे टुकड़े छोड़ गये थे। इसके साथ ही, जाब्ताखाँ और हिसा- 
मुद्दोेछासे भी उनका पत्रव्यवहार जारी था। इधर शझुजाउद्दौला मिर्जा 
नजफके पक्षमे थे | वे मराठोंको रोहिल्खण्डसे निकालनेका वचन दे 
चुके थे । बस यह बड़ा अच्छा अवसर था| पर एक नई बात यह 
हो गई थी कि रोहिले स्वय मराठोंको निकलवाना नहीं चाहते थे | इन 
थोड़ेसे मराठझोेसे उनको कोई विशेष कष्ट तो था ही नहीं, उल्टे उनके 
निकलनेपर चालीस छाख देना पड़ता। 

होल्करने शाह आहरूमसे जो संध्व की थी उसके अनुसार इलाहा- 
बादके पासका प्रदेश मराठोकों दे दिया गया था। अँगरेजोकी यह बात 
पसन्द न थी। इस लिये उन्होने थोड़ीसी सेना मराठोंके विरुद्ध भेजी | 
शुजा भी, इस सेनामें आ मिले और दबाव डालकर रोहिलोको भी 
सम्मिलित किया गया । इस सयुक्त सेनके सामने मराठोंको हटना 
पड़ा । पहले बे इटावेकी ओर आये और फिर १८३० में दक्षिण 
चले गये । कम्पनीने छठगभग चालीस लाख रुपया लेकर यह प्रान्त शुजाके 
हाथ बेच दिया। यह कहना कठिन है कि ऐसा करना न्यायसंगत था या 
नहीं | प्रसिद्ध लेखक भेकाले ( '(३८०एॉ३४ ) का कथन हैं-- 7॥6 
|ाएस८९5 शाला गत टला एणा गा घी ऐ62पएं दा: 

महा०- ३ 
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प्राकतेड 0ए९० ६0 पी€ हु०एशग्रागटा रण ()>प्रवी छा ब०0प वर्ण 
2 गी075007ए्- जो प्रान्त मुगल (सम्राट ) से बढात्‌ छीन लिये 
गये थे, वे अबध सर्कारकों लगभग ५ छाख पौण्ड ( ५० ठाग्ब 
रुपये )मे दे दिये गये । " इसके उत्तरमे कौन ( !५८९८॥९८ ) कहते है 
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735:27५." जब बड़ाल-कौोसिलके मना करनेपर भी सम्राट दिल्ली 
गये तो उन्होंने इन जिलोकों त्याग दिया । उनके नायबने # 
स्वयं कहा था कि उन्होंने इन जिलोंकों मराठोकों दे देनेकी जो आजन्ना 
दी थी वह अपनी स्वतंत्र इच्छासे नहीं दी थी। " 

मेरी समझभे यह उत्तर सनन्‍्तोपजनक नहीं कहा जा सकता । 
इससे अच्छा और सच्चा उत्तर कीनने ही आंगे चछकर दिया है 
"पु छ्पाव, ॥्रतेट्टव, #8ए९ एल्टा बा टब५ए छॉ20 0एणपापेड 
गं€ 77 रण गा6 फ्रत॒प्ाह्नी ४० गरक्‍एण गौ।०एटवें ए॥रट श्रेशिजा9५ 
६० एव [90952550 ० धा5 ३८८. # मराठोकों इस प्रान्त 
पर अविकार जमाने देना अँगरेजोके सबैनाशकी पहली सीढी होती |" 
बस इसी भयने कम्पनीके करम्मचारियोंकों न्‍्यायसे विमुख होकर सम्रा- 
टूकी इच्छाकों उछल्लन करने पर बाध्य किया | यह उनका से|भाग्य 
था कि इस दुष्करम्मके लिये उनको शुजाउद्दोलसे पुरस्कार भी मिला | 
अस्तु; कुछ काल पौंछे सम्राट्से इस प्रान्तका पट्टा भी छिखबा लिया 
गया---इससे अँगं'ज लेखकोंकी दृष्टिमं सब दोष पाप दूर हो गया । 


# मै ठीक नहीं कह सकता कि यह कौन था, शायद मिजी नजफते तात्पर्य है । 
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फिर रोहिल्खण्डकी बारी आई । शुजाउदौंलाने थोड़े ही दिनोमे 
उस प्रान्तसे बचे बचाये मराठोकों बाहर निकालकर रोहिलोसे रुपया 
मांगा | यह बाल उनको स्वीकार न थी | वे टालना चाहते थे पर 
ऐसा कर न सके । शुजाकी सहायताके लिये एक अँगरेजी सेना आई 
ओर रोहिल्खण्ड पर आक्रमण किया गया। सम्राटने भी एक 
सहायक-सना भेजी, यद्यपि देरमे पहुँचनेसे बह बहुत उपयोगी न हुई। 
रोहिलाके सरक्षक हाफिज रहमानखॉँने इस प्रबल शक्तिका सामना 
करना चाहा पर स्वभावत* उनका प्रयत्न निष्फल हुआ । कटराकी 
लड़ाईमे वे स्त्रयं मारे गये | उनके मस्ते ही रोहिलोका बल टूट गया । 
उनका प्रान्त शुजाके राज्यमे मिला छिया गया । केवल उसका एक 
टुकड़ा फेजुछाखा। नामक एक सर्दारको दें दिया गया। वर्तमान 
नव्वाब साहब रामपुर उन्हींके वशज है । 

इस युद्धके छिये निष्पक्ष सम्मति देना कठिन है। शाह आलम- 
का रोहिछोने क्‍या बिगाड़ा था यह कहना कठिन है, पर कई लेखकोका 
यह कथन है कि वे साम्राज्यक उतने आज्ञाकारी सेवक न थे जसा 
कि उनको होना चाहिये था, दूसरे उनसे मराठोसे भेत्री थी । पहली 
बातमे जो कुछ तत्त्व हो, पर मेरी समझमे दूसरी बात नि:सार है । 
यदि मराठोसे भत्री करना बुरी बात थी तो सम्रादका दिल्ली जाना 
भी बुरा था; उनको इलाहाबादके किलेका ही सुख भोगना चाहिये 
था | नव्वाब-बजीरका कार्यक्रम भी सदोष प्रतीत होता हैं | यह 
ठीक हूँ कि उन्होंने रोहिल्खण्डसे मराठोको निकाल दिया पर अब 
यह काम ऐसा न था कि उनको चालीस छाख मिले, क्‍यों कि मराठों- 
का बढ आप ही घट गया था | इसके अतिरिक्त उनको रोहिलोसे 
सदैव सहायता मिलती आई थी। अमगरेजोंका ऐसे कार्य्यमें योग 
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देना और भी निष्कारण था। कई लोगोंने तत्कालीन गवनेरजनरलढ 
वारन हेस्टिग्जके बचावमे बहुत कुछ कहा ह पर जहाँ तक समझमे 
आता है इन लोगोका एकमात्र परिचालक लोभ था। स्वार्थसे अन्धे 
बनकर इन लोंगोने एक वीर जातिके स्वातंत्रयकों मिद्रीमे मिला दिया। 

इसके कुछ ही दिन पीछे झुजाकी मृत्यु हुई। कहते है कि 
हाफिज रहमतखौकी एक लडकी उनके हाथ रूुगी | उसने अवसर पाकर 
उनको मार डाला | उनके पुत्र आसिफुद्दोला उनके पीछे अवधकी 
गद्दी पर बैठे । 

इन सब झगड़ोने मिर्जा नजफखाँको फिर प्राथान्य प्रदान किया । 
वे शाह आल्मके मुख्य अमात्य हुए | इधर हमारे पूर्वपरिचित 
मित्र जाब्ताखाँने भरतपुरके जाठोको उभाड़ दिया। पर नजफखाँने 
अपने एक सेनानी मुहम्मद बेग हमादानीकों भेजकर आगेरेका किला 
उनसे छीन लिया | इस पर भी जाट शान्त न हुण। उनकी सेनाके 
नायक सम्रू थे। इस व्यक्ति और इसकी डपपत्नी बेगम सम्रुका नाम 
उस समयके इतिहासम बीसो बार आता है। परिशिष्ट नं०२ मे इनका 
विस्तृत वर्णन दिया जायगा | नजफने इस सेनाका भी सामना किया। 
पहले मथुराके पास होडल नाटक स्थानमे, फिर डीगमे लड़ाई हुई। 
इस लड़ाईमें जाट पूर्णतया हार गये और सम्रू मिर्जा नजफसे आकर 
मिल गया । 

यह झगड़ा समाप्त होने ही न पाया था कि जाब्ताखाँने सिक्‍खो- 
को उभाड़ा | पहले उनके विरुद्ध मजदुदील अब्दुल अहदखों भेज 
गये, पर उनकी हार हुई | कहते है ।के सिक्‍खोको प्रसन्न करनेके 
लिये जाब्ताखाँने सिक्ख घम्म घारण कर लिया। जो कुछ हो, मिर्जा 
नजफर्खों स्वयं उनके विरुद्ध चछे | उनके साथ अवधके एक सर्दार 
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रूताफतखां और उनके ५००० सिपाही भी थे | पानीपतमें लड़ाई हुई 
और जाब्ताकी एक प्रकारसे हार हुईं। फिर भी सम्रादकी सेनाकी 
ऐसी जीत न हई कि जाब्ताकों कोई कठिन दण्ड दिया जा सकता | 
उसकी जागीर उसको छोठा दी गई ओर मिर्जा नजफ॒का उसकी 
बहिनसे विवाह हो गया । जाब्ताकी जागीरके पास ही सम्रूको एक 
जागीर मिली । यह मेरठ जिलेमें है | वही सरधनेमे उसने अपना स्थान 
जमाया | यहीं सं० १८३५० में इसकी मृत्यु हुई और इसकी जागीर 
बेगम सम्रूको मिली | 

कुछ ही दिन बाद सिक्‍सखोंने फिर विद्रोह किया | इस बार उनके 
विरुद्ध राजकुमार जबाज्बख्त और अब्दुल अहद भेजे गये, पर हार 
गये | अन्तमे मिर्जा नजफ़ने उनका दमन किया । 

सम्बत्‌ १८३० मे इस योग्य मिर्जाकी मृत्यु हुई। इसमे सन्देह 
नहीं कि अपनी असाधारण योग्यतासे इन्होने इबते साम्राज्यको सँभा- 
व रक्‍खा था आर मुसल्मानी नामकी प्रतिष्ठा बना रक्खी थी। 

मिजाके देहान्तके पीछे सम्राट्‌ चाहते थे कि उनका पद मिर्जा श- 
फीखॉको दिया जाय, पर उनपर बहुत कुछ दबाव डाल कर यह पद 
मिजांके दत्तक पुत्र अफ्रासियाबखाँको दिलवाया गया । इस पर कुछ 
दिनों तक दोनो दलोमे खूब झगड़े चले और साम्राज्यकी शक्ति, 
जिसे मिर्जा नजफने बड़ी कठिनाइयोसे सद्भठित किया था, खूब क्षीण- 
की गईं | अन्तमे १८४० में मिजो शफीका खून कराके अफ्रासियाब 
खोने अपने चित्तको सन्‍्तुष्ट किया । 

मुझे आशइड्डा है कि यह सब पढ़ते पढते पाठक उकता गये होगे। 
इसमे माधवराबका कहीं नाम भी नहीं आता, इससे यह एक प्रकारकी 
असड्भत बाती प्रतीत होती है। पर वस्तुत: ऐसा नहीं है। अभी तक 
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महादजी कई निजके कामोंमें इतने व्यग्र थे कि दिल्लीकी अवस्थाकी ओर 
विशेष ध्यान न दे सकते थे, पर अब उनको छुट्टी मिछ गई थी और 
वे फिर हिन्दुस्तान € उत्तर भारत ) की ओर आनेवाले थे। इस 
बीचमे साम्राज्यमे यह सब उलट फेर हो रहे थे। कभी एक व्यक्ति बल 
पकड़ता था, कभी दूसरा। जब जिसको अवसर मिलता वह अपने और 
अपने अनुयायियोके लिये प्रधान प्रधान स्थान चुन लेता | ढछट खसोटकी 
दशा यह थी के जब मिर्जा नजफवॉकी आज्ञासे अब्दुल अहदखों 
पकड़ा गया तो उसके पास २० लाख रुपये निकले, यद्यपि बह दो 
ही वर्ष नौकर रहा था | 

इन बातोने शाह आलमको घबरा दिया | एक तो बे ब्रद्ध, दुसरे 
मुखेच्छु थे। उन्होने अंगरेजोकी गरण जानेमे अपना कल्मण समझा । 
इस उद्देश्यसे मिर्जा जवानबख्त लूग्बनऊ भेजे गये | वहाँ उनसे और 
बारन हेस्टिग्जसे भेट हुई । हेस्टिग्जने उनके लिये ४७ छाख साल- 
की पेशन नियत कर दो। पर इससे अधिक वे कुछ न कर सके | 
उस समय उनकी अपनी कौंसिल्मे चलती न थी | वे खूब समझते 
थे कि यदि कम्पनीको ओआरस कुछ न किया गया तो इस अवसरसे 
मराठे लाभ उठावेगे, पर उनका वश न चलता था | इस लिये उन्हों- 
ने जवानबख्तको माधवराव शिदेस सहायता मॉगनेकोा सम्मति दी । 

जवानबख्तके कुछ करने घरनेके पहले ही माघवराव आगरेकी 
ओर बढ़े । यहीं इनसे सम्राट्स भेंट हुई | इसी बीचमे मिर्जा शफोके 
भाईने अफ्रासियाबखाँँकीं मार डाछा । बस इसके पीछे सारा विरोध 
शान्तसा हो गया । जितने बचे ख़ुचे मुगल सदार थे उन सबने चुप- 
केसे शिंदेके प्राधान्यको मान लिया। सम्राट्ने पेशवाकी वकीलुलमु- 
ब्ककी उपाधि दी। हिदे पेशबाके नायब बनकर काम करते थे। 


माधवराव और दिल्लीका साम्राज्य | ३९ 


केला ल्खलओ्लल वजन #ि आजा अखील>+ ऑल 5 अलख्चओओन चआलत 


यह भी माघवरावकी एक नीति थी । वे जानते थे कि उत्तरीय 
भारतमे सम्राट्की अभी बडी प्रतिष्ठा है, इस लिये उनसे उपाधि लेकर 
काम करनेमे सुभीता होगा । अब शाह आल्मके नामपर साम्राञ्यका 
साग प्रबन्ध माधवराव ही करते थे | ऐसा प्रतीत होता था कि माघ- 
बरावका जीवनका उद्देश्य सफल इुआ और दिल्लीमे हिन्दुओका अधिकार 
जम गया | 

परन्तु प्रत्येक महाशयके मार्गमे महद्विश्न भी होते है। राष्ट्रका 
ख्च चलानेके लिये शिदेने अपना ध्यान साम्राज्यके बड़े बड़े जागीर- 
दागेकी ओर फेरा । इनमेसे कई तो अन्यायसे जागीरे दबा बैठे थे 
और कई उन शर्तोंको प्रूरा नहीं करते थे जिनपर उनको जागीरे दी 
गई थी । शिदेने इनसे हिसाब मॉगना आरम्म किया। बस इससे 
घ्रबगकर कई जागीरदारोने शस्त्र ग्रहण कर छिया। उन्होंने समझा 
के हमारी जागीरे जब्त कर ली जायँँगी ! उधर राजपूत बिगड़ खड़े 
हुए । शिदेकी सेना राघोगढके खीची राजपूतोसे लड़ रही थी। 
संभवत: खीचियोकी सहायता करनेके लिये ही अन्य राजप्रूत शिदेके 
विरोधी हो गये। जो कुछ हो जयपुर, जोवपुर, उदयपुर, सभी मिल गये। 
मुगल जागीरदारोंके असन्तोपसे इनको और भी अपने विजयकी 
आशा थी | एक ओर शत्रु भी इसी समय सामने आया । जाब्ताखाँ- 
की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी जागीर उसके लड़के गुलाम 
कादिरको मिली थी। यह भी रिदेके शत्रुओसे आकर मिल गया | 

यह समय माधवरात्रके लिये बड़ी आपत्तिका था, पर ऐसे ही समय 
मनुष्यकी असाधारण योग्यताकी परीक्षा होती है। पहले शिदेने भर- 
तपुरके जाटोकों मिलाया | डीगका किला जो मिर्जा नजफके समयसे 
मुगल-राज्यमे मिला लिया गया था जाट्रेको छोटा दिया गया। उनकी 


छ० महादजी सखिन्धिया । 


सहायतासे माघत्रराव अल्बरकी ओर हटे । वहाँसि अपनी सेनाका 
एक अंश लकबा दादाके साथ आगेरे भेजकर वे स्वयं ग्वाल्यिर चले 
गये । गुरूमम कादिर स्वयं दिल्ली गया पर उसी अवसर पर बेगम सम्रू 
वहाँ पहुँचीं। उनके पहुँचनेस वह कुछ डरा। इतनेहीमे शिदेके 
सरदार अम्बाजी ईँग्लिया कुछ सेना लेकर दिल्ली पहुँचे । उनके 
जाते ही न जाने क्या हुआ कुछ ठोक नहीं कहा जा सकता, पर शाह 
आलम गुलाम कादिरसे मिल गये ओर कादिरको अमीरुल उमराकी 
पदवी मिल गई । शिदेकों एक बड़ी बाघा यह थी कि कुमार जवान- 
बख्त उनके विरुद्ध थे और सम्रादका चित्त इतना अव्यवस्थित था कि 
वे चुपके चुपके राजपूतोसे पत्रव्यवहार कर रहे थे । स्यात्‌ इन्ही सब 
बातोकी सोचकर उन्होंने ग्वाल्यिर छोड़नेका विश्येप प्रयत्न नहीं किया। 
वहॉसे जब कई कारणोंस पड़ाव उठा भी तो अपने वीर सेनापति 
रूकवा दादाकी, जो आगरेमे घिरे पड़ थे, सहायता करके और उनको 
छुड़ाकर, शिदेन मथुराम डेरा डाल दिया। 

इधर गुलाम कादिरने इस्माइल बेग नामक एक वीर, परन्तु स्वार्थी, 
सेनापतिको अपनी ओर मिलाया | ये दोनो दिल्ली गये और सम्राद- 
को समझाने लगे कि हम आपके आज्ञाधघारी सेवक है ओर मराठोको 
निकालनेंम ही साम्राज्यका हित देखते है। परन्तु सम्रादने इनको 
कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर न दिया । इस पर इन्होने राजप्रासाद पर 
गोली चलाई। इससे घबराकर शाह आलूमने माधवरावके पास 
मथुरा सन्देश भेजा। परन्तु रशिंदे न आये। वे सम्रादके अस्थिर 
चित्तका परिचय पा देख चुके थे। एक नही अनेक अवसरो पर शाह 
आलर्मने उन्हे घोखा दिया था। इस लिये वे स्वयं न गये, पर 
बेगम सम्रूसे उन्होंने सम्राटकी दशा कहलछा भेजी । बेगम भी कुछ 





माधवराच और दिल्लीका साम्राज्य । 8१ 


अप ल्‍डिधिटक्‍लअ ीी जज जज 5 





ल्च्ल्ज्जि नल नल खखचओओ%७ओ 9७9 9थओ>तओज >चिण)ी ििखि!?थ७2ओ२७99ं?)७)७४ ७49 ७ ३२9 जज जल « 


समझ बूझ कर न गई। हाँ, सिधियाने इतना किया कि अपने एक 
सम्बन्धी रायाजी शिदेके साथ थोड़ेसे सवार भेज दिये। 

गुलाम कादिरने सोचा कि देर करनेसे काम न चलेगा | जुलाई 
सन्‌ १७८८ (सं० १८४५ ) को वह सम्राट्के पास गया और 
यह कह कर रुपया माँगन लगा कि मराठोको निकालनेके लिये सेना 
प्रस्तुत है, उसको ब्रेतन देनेके लिये द्रन्‍्य चाहिये | छाछा शीतरुदास 
कोषाध्यक्षने कहा कि कोषमे रुपया नहीं है। इसपर गुम कादिरन 
शाह आल्मके शस्त्र छीन लिये, उनको राजतिहासनसे उतार दिया 
और उनके स्थानमे अहमदशाहके एक लड़केको बेदार बख्तके नामसे 
गद्दीपर बठा दिया। इस्माईंठब्रेग सीधा मनुष्य था। उसको तो 
समझा बुझाकर गुलाम कादिरन नगरको रक्षाके लिये भेज दिया और 
आप तीन दिनतक सचच्छन्द हट मार करता रहा | जब उसने देखा 
कि इस्माईल नाराज हो गया है आर लडाईके लिये प्रस्तुत है, तो ५ 
लाख रुपया उसके आर उसके सिपाहियोके लिये भेज दिया गया । 

बेदार बख्तके सपुर्द बेगमोसे रुपया छीननेका काम किया गया, 
पर जो कुछ मिला वह इतना कम था कि गुठढाम कादिरको उससे 
सन्तोष न हुआ । फिर उसने अनुमान किया कि प्रासादमे कहीं 
छिपा धन है और शाहआलमको उसका भेद ज्ञात है। इस लिये 
उसने बूढ़े सम्राट्को बुछठाया | जब उन्होने कहा कि मुझे कुछ पता 
नही है तो बेदार बख्तके हाथसे उनको कोड़े छगवाये गये | इतनेसे 
भी उसे सन्तोष न हुआ | ३० जुलाईको यही अत्याचार कई बेग- 
मोके साथ भी किया गया । 

फिर भी मुठामकादिरकी तृप्ति न हुईं। शाह आलठ्मको उसने फिर तड्ढ 
करना आरम्भ किया । बेचारेने बार बार कहा “भरें पास कुछ नहीं हैं। 


छ्र्‌ महादर्जी सान्धया । 


मेरा पेट चीरो-उसमे जो कुछ हो ले लो" पर सुनता कौन? १० 
अगस्तकी शाह आल्म फिर बुठाये गये | जब उन्होने छिपे घनके 
विपयमे फिर अपना जज्ञान प्रकट किया नो दु८ गुलामने कहा “ फिर 
तुम्हारा जीना व्यथ है । तुमको अन्धा कर देना चाहिये। ” शाहने 
कहा “ ये आँखे साठ वर्ष तक कुयन पढ़ते पढते भंघली हो गईं है, 
इनका छोड़ दो | ” इस पर गुलामने उनके लड़कों और पोतोको दुःग्व 
देना आरम्म किया। घबग कर शाह आठल्मने कहा “मेरी आँखे ले लो 
पर यह दृश्य न दिखलाओ |” गुठाम कादिरने तत्काल उनको प्रृध्वीपर 
पटक दिया और उनकी एक ऑँख अपने छुरेसे निकाल डाडी। दूसरी 
आग्वके लिये उसने याकूब अलीको आज्ञा दी और जब उन्होंने 
स्वीकार न किया तो उनको मार डाछा । फिर और छोगोंने गाह 
आलमकी दूसरी ओग्व भी निकाल ली | वह राजवंशके कुमारोकी भी 
यही दुर्गति करनेबाल्य था, पर वाछा गीतछदास कोपाध्यक्षके कहनेसे 
रुक गया | 

अब वह अपना समय भोंति भॉतिके दूर्भोगोमे व्यतीत करने छगा। 
राजकुमारियोके साथ नानाप्रकारके अत्याचार किये गये और राजकुमा- 
गेको उसके सामने नाचना गाना पड़ा | इधर नगरम दूकाने बन्द हो 
गई और छोगोको अन्नकष्ट होने छगा । स्वयं राजवंश क्षुवराते हो 
ग्हा था । 

इस समयका दृत्तान्त लिखते दु.ख होता है। प्रृथ्वी पर अनेक 
राज्य स्थापित होते है और नष्ट होते हैं, पर उनके नष्ट होनेकी रीति 
प्राय ऐसी बुरी नहीं होती । अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेबके वंशजकी 
यह दुरबस्था ! कहा जाता है कि इन सब दु खोंकों झेलनेमे, शाह 
आल्मने बड़ा घैय्य॑ दिखलाया। यदि उन्होंने इस थैय्यके साथ साथ 
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इसके कुछ ही पहले थोर्डासी इढता और विचारशीलता दिखलाई 
होती तो उनकी यह दुर्गति कदापि न होती। इस कष्टके समय 
उनको अपने सच्चे मित्राकी पहचान हुई । वे फारसाके कविथे। 
उनकी एक गजलका, जों उन्ही दिनो लिखी गई थी, छायानुवाद 
इस प्रकार ६--- 

“दृ'खकी जाँधीने मेरे राज्यको छिन्न भिन्न कर दिया है। मै साम्रा- 
ज्यके आकाशमे सूस्यवत चमकता था, पर सर्य्य अब पश्चिममे डूब 
ग्हा है । यह अच्छा हुआ कि मैं अन्धा हो गया; अब मै दूसरेको 
अपने सिहासन पर बेठा न देखूँगा । इस संसारका वेभव ही मेरा 
गेंग था, पर अब ईश्वरने मुझे स्वस्थ कर दिया है । मुझे अपने दुष्क- 
म्मोंका उचित दण्ड मिल गया | मुगल और अफगान दोनोने मुझे 
धोखा दिया | इस अफगान (€ गुलाम कांढिर ) ने मेरे साम्राज्यकी 
प्रतिष्ठा नष्ट कर दी 6; मगबन, अब तेरे सिव्राय छुझ पर दया कर- 
नवाला कोई नहीं ६ । परन्तु कदाचित्‌ तैमूर शाह ( यह अहमद शाह 
अब्दालीका लड़का ओर शाह आलमका दामाद था ) मेरी सहायता 
करे, आर माघवजी सिघिया, जो मेरे पुत्र समान है, अवश्य मेगा 
बदला लेगा | ”! 

शाह आल्मका अनुमान ठीक निकला---मांधत्ररावने बदछा लिया, 
पर बहुत देरमें | यह कहना कठिन हैं कि उन्होने इतनी देर क्यो की । 
ते मथुरामे थे और सुदाम कादिरके पास कोई प्रबछ सेना न थी । 
स्पात्‌ उनको स्वप्तमे भी ऐसा विचार न हुआ होगा कि गुलाम कादिर 
ऐसे ऐसे अत्याचार करेगा | 

अस्तु | मुहरेमके लगभग मराठी सेना दिल्ली पहुँची । उसके नेता 
राना खाँ थे | इन छोगोके आते ही प्रासादमे आग लग गई। लोगोका 


छ महादजी सिन्धिया । 


अनुमान हैं कि गुलाम कादिरने ही आग छगा दी थी । जो कुछ हो, 
मराठोंने आग बुझवाई और जहातक हो सका शाह आलूम और 
राजवंशके ओर छोगोके कष्टको निवारण करनेका प्रयत्न किया । 
उधर तुकोजी होल्करको पेशवाने शिदेकी सहायताके लिये भेजा। 
मराठा सेनाने गुलाम कादिरका पीछा गया | वह कुछ दिन तो मेर- 
ठके किलेमे छिपा रहा | फिर वहाँसे अकेला भागा । उसके घोड़ेके 
साजमे बहुतसे बहुमूल्य हीरे जवाहिर छिपे थे। पाँच छ: कोस चलकर 
उसका घोड़ा भड़का ओर उसे एक खड़ेमे पटक कर भागा । ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि वह शिदेके एक फ्रेश्व सेनानी मसियर 
लेस्टोनोजके हाथ लगा और वह सारा सामान लेकर नौकरी छोड़ कर 
फ्रास चला गया। गुलाम कांदिरकों भीखा नामक एक ाह्मणने पकड़ा | 
चह माघवरावके सामने लाया गया । शिदेने उसे “ तशहीर ' का दण्ड 
दिया । वह पूँछकी ओर मुँह करके एक गयेपर बिठाया गया और 
नगरमें घुमाया गया। प्रत्येक दूकानसे उसे एक एक कीड़ीकी भीख 
माँगनी पड़ी । इससे चिढकर उसने गाली बकना आरम्भ किया, 
इसपर उसकी जिह्दा खीच ली गई, फिर उसकी अओखि फोड़ी गंई 
ओर हाथ, पाँव, नाक और कान काट लिये गये | ऐसी दशामे वह 
दिल्ली भेजा गया, पर सिपाहियोने उसे रास्तेहीमे फॉसी दे दिया 
और उसका शरीर अधे शाह आलमके सामने छा कर रक्खा गया । 
यह ठीक नहं। कहा जा सकता कि गुर्यम कांदिरने क्‍या समझ 
कर ऐसे ऐसे अत्याचार किये, पर जो कुछ हो, परलोकझी तो पर- 
मात्मा जाने, उसे यहाँ ही पय्याप्त दण्ड मिल गया | सच कहा हैः- 
तब्िभिवेषयेस्लिभिमासेः, जिमिःपस्ेसििमिर्दिनेः। 
अत्युग्रपुण्यपापानाम्‌, इहेव फलमइलुते ॥ 


माधवराव और दिल्लीका साम्राज्य छ्ज 
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माधवरावने शाह आलमकों फिर सिहासनपर बिठाया परन्तु अब 
वस्तुतः सब अधिकार उनके हाथम था, क्योकि अब मुसलमानोका 
बल पूर्णतया टूट गया था | ऐसा कोई मुगल या पठान सर्दार न था 
जो उनसे स्पर्धो कर सकता | सम्राट्‌ और उनके कुठ॒म्बके ब्ययके 
लिय ९ लाख रु० साल नियत कर दिया। 

शाह आलमके साथ साम्राज्यका अन्त हो गया | अभी तक राज्य 
कम होनेपर भी प्रतिष्ठा बनी हुई थी, पर अब वह भा जाती रही थी। 
सम्राट्‌ एक शक्तिहीन व्यक्ति थ जिनको किसी राजनैतिक कारणसे 
शिदेने वेतन देकर रख छोड़ा था । जिस प्रकार किसी सुन्दर खिलो- 
नेकी रक्षा की जाती है उसी प्रकार शाह आलमकी रक्षा हो रही 
थी | इतने दिनोके पीछे माघवरावका पुराना स्वप्त फिर सच्चा हुआ 
ओर उनको दिल्लीमे निर्विन्न असपत्न अधिकार मिला | 

यह अध्याय बहुत रम्बा हो गया है, पर इससे मुगल साम्राज्यके 
अघःपतन और प्रणाशका बृत्तान्त पूरा प्रूरा मिल जाता है । 
इसके पीछे जो कुछ शिदेने किया वह आगे बतलाया जायगा | यहाँ 
पर हम केवल उनके घैर्यकी प्रशंसा करना चाहते हैं । सं० १८२६ 
में मराठी सेनाने उत्तरीय भारतमें प्रवेश किया और तबसे ही माघव- 
राबने दिल्ली-साम्राज्यके विषयमे अपने चित्तमे कुछ मन्तब्य स्थिर 
कर लिये थे | उनके मार्गमे अनेक रुकावटे पड़ी, कई बार ऐसा 
प्रतीत हुआ कि उनकी हार्दिक इच्छा अपूर्ण ही रह जायगी, बीचर्मे 
बरसोत्क उनको उससे अपनी दइष्टि पूर्णतया फेर लेनी पडी, पर उन्होंने 
अपने लक्ष्यसे मुंह न मोड़ा; अपने प्रयत्नमे तत्पर ही रहे | अन्‍्तममें 
२० वर्षके घैय्यका पुरस्कार उनको मिला और सं० १८४६ मे वे 
दिल्लीसाम्राज्य और मुगछ-राजव्शके असंदिग्व स्वामी बन गये | 


लत बतत अटल ििललजज बऑविशचिजज ओल्ड 





छ्द् महादजी सिन्धिया । 


हिदुस्तानमे फिर हिन्दुओको राजनैतिक प्राधान्य प्राप्त हुआ और 
बाजीराव पेशवाकी आकाशक्षा मी एक इश्टिसे पूरी हुई। यह ठीक है 
कि अभी मुगरू-सम्राटका नाम चला जाता था, पर इसमे सन्देह नही 
कि यदि कई ऐसे कारण, जो मनुष्यकी प्रबन्धशक्तिके बाहर है, न आ 
पड़ते तों समुचित अवसर पर यह कच्ची भीत भी गिरा न दी जाती और 
भारतके इस महृत्त्व-पूर्ण प्रदेशका शासन प्रकट रूपसे मराठोंके हाथमे 
आ जाता और भारतीय इतिहासका रूप ही कुछ और हो जाता | 
अस्तु, जो कुछ हो; मात्रवरावने अपना कर्तव्य इढ़तासे पालन किया, 
इसमे किसीका आशक्षेप नहीं हो सकता | 





६--अँगरेजोंसे युद्ध । 
चनच्ऊ ब्य़््ज्ा 


हमने पांचवे अध्यायमे देखा हं कि स० १८२९ के लगभग 
मराठे हिन्दुस्थान छोड़कर दक्षिण छीट आये और फिर छगमभग बारह 
वर्ष तक उधर न जा सके | इस अध्यायमे हमको यह देखना है कि 
वे दक्षिणमे क्या करते रहे | इस अध्यायमें जिन घटनाओका उल्लेग्व 
है बे भी बड़े महत्तकी है या, यों कहना चाहिये कि, थीं। पाँचवे 
अध्यायने हमको मुगल-साम्राज्यके नट्ठ होनेका ऋ्रम बतलछाया | छढ्ठा 
अध्याय मराठा साम्राज्यके अध'पतनका बीज वपन होते दिखलायगा | 

इन दोनो साम्राज्योके नाशके कारणोपर तुलनात्मक दृष्टि डालना 
बड़ा ही शिक्षाप्रद हैं | मुगऊ-साम्राज्यकी नीव अकबरने डाली | उस- 
का विस्तार बहुत बड़ा था। उसकी रक्षा प्रधानत: भारतनिवासी 
हिन्दू मुसलमान ही करते थे। इसका प्रमाण इस बातसे मिलता है कि 
अकबरके मुख्य मुख्य मंत्री भारतीय ही थे । पद योग्यताके अनुसार 
दिये जाते थे न कि जाति, व या सम्प्रदायके । जब तक यह 
नीति चली गई, साम्राज्यकी अमिशद्ञी होती गई | पर औरड्जेबने 
इसे पलट दिया। हिन्दू मुसल्मानमे भेद किया जाने छगा। 
अधिकार आध्यात्मिक विचारोंके अनुसार बैँटने छगे। परिणाम 
जो हुआ वह स्पष्ट ही है। साम्राज्यके ठुकड़े होने छगे | औरंगजेब 
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स्वयं योग्य पुरुष थे इस लिये उन्होंने कुछ निबाह लिया, पर उनके 
बंशजोंको आधिकतर बाहरी सहायकोकी आवश्यकता पड़ने छगी । 
मंत्रियोंमे अधिकांश फारस आइदेके व्यक्ति होने छगे । ये छोग कुछ 
भारतीय तो थे ही नहीं कि इनको भारतसे प्रेम होता; ये तो अपना 
देश छोड़ छोड़ कर घनकी खोजमे निकले थे | इसलिये स्वभावतः 
ये पहले अपना ही स्वार्थ देखते थे। इसमे सन्देह नहीं कि ये 
साम्राज्यकी सेवा प्रायः अच्छी करते थे; बात यह थी कि परदेशर्म 
यदि स्वामीकों भी प्रसन्न न रखते तो इनको और पूछता ही कौन ? 
पर जहां अबसर पाते अपना काम निकालते थे | हैदराबादके निजाम 
और अवधके नव्वाब-बर्जार दोनो इसी प्रकारके विदेशी थे। नजफ 
खो और नजीबुद्दोछा भी विदेशीय ही थे । और डठेरोंके सर्दार अह- 
मद शाह अब्दाली भी अपनेको मुगल-साम्राज्यका मित्र ही कहते थे | 
ऐसे परदेशी मित्रोके सहारे राज्य कितने दिन चछ सकता था, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, इस राज्यके जो टुकड़े 
होगे वह भी दुबल होंगे। वे किसी प्रबल शक्तिका सामना उस 
प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार कि देशी शासक कर सकते है। 
में समझता हूँ यही कारण है कि निजाम ओर लछ्खनऊके बड़े बड़े 
राज्योने अँगजोका कुछ मी जमकर सामना न किया | 

मराठके साम्राज्यमे यह बात न थी | मराठे खदेशी थे---उनकी 
उन्नति अवनति भारतभू।मैके साथ ही सम्बद्ध थी, अत उनकी अवन- 
ति दूसरे कारणोसे हुई | मेरी समझमे उनके अघ:पतनका मूल 
कारण उनका ढीला संगठन था । सब मराठोंके ऊपर शिवाजीके 
बंशज सताराके महाराज थे, पर उनका अधिकार नाममात्रको ही था। 
सारा अधिकार उनके अमात्य पेशवाके हाथमें था। पेशवाके नौचे 
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शिंदे, होल्‍कर, गायकवाड़, भोसछा, पवार आदि बड़े बड़े शिलेदार 
थे। पहले तो ये शिलेदार पूर्णतया पेशवाके सेवक थे | फिर इनको 
उन प्रान्तोमे जो इनके द्वारा जीते गये थे, जागीरे दी गंई। ये जा- 
गीरे पूनेसे प्राय: दूर थीं, इसलिये इनके शासनमे जागीरढार लोग 
प्राय: स्वतंत्र थे । दूसरी बात यह थी कि मराठोका उद्देश्य उस समय 
यह न था कि सारे देशपर हम शासन करे। वे यह चाहते थे कि 
सारे देशमे हमारा प्रभाव फैठ जाय | इस लिये थे प्रायः चौथ और 
सरदेशमुर्खा लेकर ही सन्तुष्ट हो जाते थे । इस शासनपद्धतिके लिये 
भी यह आवश्यक था कि इन जागीरदारोकों बहुत कुछ स्वातत्र्य 
हो--जिसकी जिघर अवसर मिले वह उधर ही दबा छे। इस 
प्रकार धीरे धीर ये जागीरदार बल्वान्‌ और खतंत्र होते गये। साधा- 
रण जागीरदारोसे ये खतत्रप्राय नरेश हो गये । ऐसी अवस्थामे 
ये पेशवाके अधीन तब ही तक रह सकते थे जब तक कि पेशवा 
स्त्रय अत्यन्त योग्य पुरुष हो। फिर इन छोगोके सामने पेदावाका 
आदर्श था । जब पेशवान अवसर पाकर सताराधीशका अधिकार दबा 
लिया, तो ये छोग पेशवाका अधिकार क्यो न दबा छे ? जब तक 
मुसलमान प्रबल थे तब तक तो ये लोग मिलकर काम करते रहे 
पर मुसल्मानाके दुर्बल हो जाने पर इनका मे कम होने छगा और 
सब अलग अलग काम करने लगे । 

इस ब्रिगाइका एक और कारण था । हिन्दुओका वर्ण-विमेद 
आजकल अनेक बातोमे उन्नतिका बाधक होता है। उसका युद्ध रूप 
ते। रहा नहीं; विक्रत रूप प्राय: हानि ही करता है । पेशवा ब्राह्मण 
थे और अपनेको सबसे उत्तम समझते थे | इस उत्तमताके अभिमा- 
नमें वे दूसरोंका अपमान तक कर बैठते थे। यदि ऐसा न होता, 

स्रहा ० नन्डं 
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यदि पेशवाने मल्छारि और सूरजमरूका समुचित आदर किया होता 
तो स्थात्‌ पानीपतकी छड़ाईका परिणाम कुछ और ही होता। अपमान 
सदेव द्वेष-वर्दधध होता है। पेशवा इन सदारोकों छोटा समझते 
थे, ये पेशवाको भीरु, भिक्षु ब्राह्मण समझते थ | फछत: आपसमे 
मनमुटाव बढता ही जाता था। 

परन्तु मराठे मारतीय थे। उनको मारतभूमिसे प्रेम था और 
अपनी अधिकाश प्रजाकी भाँति वें भी हिन्दू थे। यही कारण था 
कि छिन्न मिन्न होनेपर भी उन्होने अगरेजोका प्रबठछ सामना किया 
आर कई बार कम्पनीकी जड़ एक प्रकारसे हिछा दी। यदि इनमे 
विशेषतः शिदे आर होल्करमे थोड़ासा अविक सहकारिव होता तो 
ये न जाने क्‍या कर डालते | 

पर जो होता उसकी कह्पना करना व्यथ है | यहाँ पर हमको 
जो कुछ हुआ उसके एक अंशका दिग्दर्शन करना है | 

हम कह चुके हैं कि तृतीय पेशवाकी मृत्युके पीछे माधवराब 
पेशवा हुए । इनके काका रघुनाथराव ( राघोंबा ) इनका पेशवाईके 
विरुद्ध थ। क्‍योंकि वे स्त्रये पेशवा होना चाहते थे | यदि उनका 
बश चढता तो वे माधवरावके जीवनकालमे ही कुछ अनिष्ट प्रयत्न 
करते | पर माथवराब बडे ही योग्य पुरुष थे | पानीपतके पीछे, जब 
कि मराठोका बल और यश दोनों ही घट गया था, राएको जीबित 
रखना साधारण काम न था। पेशवा बननेके समय नजाघबरात्र सोलह 
वर्षके थे, पर उस अबस्थाम ही वे कार्यकुशछ ओर विचास्ञील थे | 
इसी लिये राधोबाका उनसे दब कर रहना पड़ता था । परन्तु दुर्भा- 
ग्यवश उनको क्षयरोंग हो गया और १८ नवम्बर १७७२ ( स॒० 
१८२९ ) को उनकी मृत्यु हु३। 


अँगरेजासे युद्ध | ण१ 

इनके पीछे इनके भाई नारायणराब पेशवा हुए। अपने स्वभावके 
अनुसार राघोबाने इस समय भी गोछूमाऊर करना चाहा, पर नारायण- 
राबने कुछ काढके लिये उनको केद कर दिया, परन्तु राधोबा सीघेसे 
ब्रैठ रहनेवाले व्यक्ति न थे | जब और कुछ युक्ति न चली तो उन्होने 
निक्ष्ट साधनोका अवलम्बन किया । जिस प्रासादमे नारायणराव 
रहते थे उसे 'शनिवारबाड़ा' कहते है। राघोबाके उमाडनेसे समरसिह 
नामक एक व्यक्तिके साथ कुछ सिपाही उस प्रासादके गणपति-फाट- 
कसे भीतर घुस आये और जिस कमरेमे नारायणराव बैठे थे उसमे 
च>े गये | वहां जाकर उन्होंने अपना बरेतन मॉगना आरम्भ किया | 
वेतन मॉगनेका तें। एक बहाना था; इन छोगोने देखते देखते नारायण- 
राबके टुकड़े टुकड़े कर दिये | राबोव्रा उस समय वहीं थे। उनके 
सामन ही यह छीछा हुई, पर उन्होने इस हत्याकाण्डकों रोकनेका कोई 
प्रयत्न न किया । 

अब राधोबाका मार्ग निष्कण्टक हो गया, क्योकि धरमे और कोई 
नहीं रह गया था जो पेशब्रा पदका अधिकारी हो सकता, इसलिये 
रघुनाथराव ही प्रूनाकी गद्दीपर बैठे । 

परन्तु बहुतसे ठोग इनक विरुद्ध थे | इन विरोधियोमे प्रथम स्थान 
बालाजी जनार्दन भानुका था । इस व्यक्तिकों अनुपम गजनीतिन्नता 
आर कार्यकुशल्ताने बड़ बड़े ऑगरेज राजकम्मंचारियोकों मुग्व कर 
दिया था। इनका टपनाम नाना फटनवीस था और इंपिहासमे ये 
प्राय: इसी नामसे प्रसिद्ध ह। सन्‌ १७६३ ( सं० १८२० ) मे 
नानाको माथवराव पेशवाके यहे। फड़नवीस ( अर्थसचित ) का पद 
मिछा । नारायणरात्रके अल्प पेशवाई-काछमे इनका प्रभाव बढ़ चछा 
और उनकी मत्युके पीछ तो ये पेशवाईके प्रध।न स्तम्भ हो गये । 


ण्र्‌ महादजी सिन्धिया। 


नारायणरावके मरते समय उनकी ज्लरी गर्भवती थी। नानाने 
उसको अन्यत्र भेज दिया और स्वयं राधोबाके अधीन काम करना 
अस्वीकार किया । उनके उदाहरणका अनुकरण कुछ और मत्रियोंने 
भी किया | राघोबाने पहले तो इसकी कुछ परवाह न की। उन्होंने 
भैसूरके सुल्तान दैदरअछीसे छडाई छेड़ ली | इसमे पहले तो उनको 
सफलता हुई, पर घनाभावसे सन्वि करनी पडी। इतनेमे यह समाचार 
आया कि नारायणरावकी स्त्रीकों १८ अप्रठढ. सनू १७७३ / सं० 
१८३० ) को पुत्र हुआ, इस समाचारने राघोबाकी सब आगाओको 
मिट्टीमे मिला दिया। नाना आदि साचिवोने इस सद्योजात बच्चेको 
द्वितीय माधवरावके नामसे पेशवा मान लिया । गधघोंबा एक सेना 
लेकर पूनंकी ओर गये भी, पर उनकी हार हुई आर उनको महाराष्ट्र 
छोड़ कर उत्तर भागना पडा | 

इन्दौरमें इनसे माधाजी शिदे ओर तुकोजी होल्करसं, जो प्रथम 
माधवरावकी झत्युका समाचार मुनकर दिल्ट्वमे पूने आ रहे थे, भेट 
हुई । इन सदारोने राघोबाकों सहायता देनेका वचन दिया । साथ ही 
माधाजीने इनको बम्बईक अँगरेजोसे सहायता मॉगनका भी परामण दिया। 

उस समय, अऑगरेजोकी बम्बई, मद्रास आर कलकत्तेमे तीन प्रवान 
कोठियों थी । इन तीनोके व्यवस्थापकोकों गबनर कहते थे। पहले 
तो तीनो स्वतत्र थे, परन्तु सन्‌ १७७४ ( स० १८३१ ) मे एक 
नया नियम बना, जिससे बड़ालके गवर्नर प्रधान कर दिये गये और 
उनको गवनेर-जनरलूकी उपाधि दी गई। उनकी सहायताके लिये 
एक कौसिल नियत की गई और उसकी सम्मतिके अनुसार चलना 
उनके लिये बाध्य कर दिया गया। वारन हेस्टिग्ज पहले गवनर-जन- 
रल हुए। उनकी कौसिलके पहिले सदस्य बारबेल, फ्रासिस, छेबरिज्न 


अँगरेजोसे युद्ध । ष्३ 


ओर मॉनसन थे | इनमे प्रथम तो होेस्टिग्जके मित्र थे; शेष तीनो 
विशेषत: फ्रासिस, उनके कट्र विरोधी थे । 


राघोबाने बम्बईके गवनेरसे साहाय्य मोगा । इन लोगोकी बहुत 
दिनोंसे यह इच्छा थी कि बसीनका बन्दर और सालसेठका टठापू 
हमको मिल जाय । राघोबाने इन दोनो स्थानो और सहायक सेनाके 
ख्चका वचन दिया | बस बम्बईके गवर्नरने राघोबाको १७५०० सि- 
पाही दे दिये | इतना ही नही, उन्होंने उन दोनों जगहोंमे अपना 
अधिकार भी कर लिया | ऊपर हम कह चुके है कि नये नियमके 
अनुसार वे कलकत्तेके गवर्नरके अधीन थे पर उन्होंने बिना गवनेर- 
जनरलूकी सम्मति लिये ही यह सब कर डाछा । इसका जो फल 
हुआ बह आगे देख पडेगा। 


इन बातोका समाचार पूना पहुँचा । पूना-दरबारने पहले इन्दौरकी 
अहब्याबाईको मिठाया | वे स्वय॑ विधवा थीं और उनको द्वितीय 
माववरावकी विधवा माता पर दया आगई। उनकी आज्ञासे तुकोजी 
हाल्करने राघाबाका साथ छोड़ दिया। तुकोजीके अलग होते ही 
माधाजीने भी राघोबाका पक्ष परित्याग कर दिया। अब अकेल राघोबा 
रह गये | उनको प्रूनाकी सेनाने युद्धमे हराया और उनको प्राण बचा 
कर अपने अगंरज सरक्षकोके पास सूरत भागना पड़ा | 

यहाँ उनसे और बम्बईके गवरनेरसे नया इकरारनामा हुआ | इस 
बार राधोवाने और भूमि कम्पनीकों दी और इसके बदले कम्पनीने 
पहलेसे दूनी सेना उनको दी | इसके नायक कनेल कौटिग नियत 
किये गये । इस बार राधोबा और बम्बईके गवर्नर दोनोका उत्साह 
बढ़ा हुआ था, उनको विश्वास हुआ कि उनका मनोरथ अवश्यमेव 


पट महादजी सिन्धिया । 
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सिद्ध हो जायगा | इस लिये यह सेना पूना भेजी गई और उसको 
आज्ञा दी गई कि वह राधोबाकों बछात्‌ पेशवा बनावे | 


इधर पूना-दरबारने भी युद्धकी तय्यारी की और आरस या एऐर- 
सके मेदानमे १८ मई १७७५ ( सं० १८३२) को दोनो सेनाओमे 
लड़ाई हुई | यह स्थान खभातकी खाड़ीके पास है। इस लड़ाईका 
कथन करते हुए कीन कहते हैं " िट्यातवाए 6िपष्टा। 8 एशफए 
5७एटा2 बताता ... चाते ठत्रा) वरलटबालते पी९ शाला) का वि 
०५ 5 0ज7 प्राएट)वाए गाते घील छुछुएवे एलीवरशा०्पा ण ५ 
गवों छितधनी) (णातगए7६ मा / ४ कीटिड्रको कठिन लड़ाई छडनी 
पड़ी आर अन्तमे उन्होने अपने थोड़ेसे अंगरेज सिपाहियोके सदब्यव- 
हार और निर्भयतासे शत्रकों पराजित किया | " इससे यह भी ध्वनि 
निकलती हैं कि कीटिड्डके देशी सिपाही अच्छी तरह नही लड़े। कौन 
बहुतसे अबसरोपर ऐतिहासिक घटनाओको ठीक ठीक लिखते है पर इस 
लड़ाईका दृत्तान्‍्त लिखते समय उन्होंने किसी कारणसे भूछ की ६ ! 
लायछ कहते है / ॥॥6 डितशा0, ध0095 5टाट ०ंएुल्प ६० 
गि। 9कटी7 ता ताउणावेटा ” « अम्बईके सिर्पाहियोको थबराहटठके 
साथ पीछे हटना पड़ा |" इसको जीत नहीं कह सकते | कीन कहते 
है कि १० मईको भाऊपीरमे कीटिड़ने मराठोको फिर हराया | छायल 
इस लड़ाईका नाम नहीं छेते। लड़ाई हुई नि'सन्देह होगी पर मेरी 
समझमे उसका महत्त्व बहुत ही कम रहा होगा | 

यह हम कह चुके है कि बंगालके गवनर अमगरेजोमे सर्ब्चोपरि थे | 
जब बअम्बईके गवनेरकी इस कार्य्यवाहीका समाचार कलकत्ते पहुँचा 
तो बंगार गवर्नेमेण्ट बहुत असन्तुष्ट हुई । उसने इन कामोको 
६ गिएणीाएरल, तैग्राएटाएप्च, णारप्रीणादटतव गाते पाप5 ? 


अँगरेजोंसे युद्ध । पु 


( अनेतिक, हानिकर, अनधिकारी और अन्यायपर ) बतढछाया । 
उन्होंने यह भी कहा कि बंबईवालोने अपने ऊपर व्यर्थ महाराष्ट्र- 
साम्राज्यकों जीतनेका मार ले लिया है और वह भी एक ऐसे ब्यक्तिके 
लिये जो इस कार्यमे कुछ भी उपयोगी सहायता नहीं दे सकता। 


( ध गाए काग्रए2 रण टणावुप्गाए पीर छठे शिवगावा7 वा 
शिाल णिा शराणा भी0 3[>०गारत फट्गगोजए.. री गीणिपाएु 


टॉटिटाफवों १७5९८ ता ४6 परापशयोतरत9 ”) उन्हाने यह आज्ञा 
भेजी कि अँगरेजी सेना मराठोके विरुद्ध न भेजी जायें पर यह आज्ञा 
देरमे पहुँची; तब तक आरासकी लड़ाइका समाचार पहुँचा । इसने 
विचारोको कुछ परित्रतित किया । लड़ाई चाहे न्याय्य हो या अन्याय्य, 
अँगरेजी सेनाकी हार हो चुकी थी और अब पीछे हटनेमे अप्रतिष्ठा 
होगी । इस लिये हेस्टिग्जकी सम्माति थी कि अब युद्ध करना ही उचित 
है, पर उनके कौसिलके अधिकाश सदस्योके बेमत्यने उनकी बात न 
चलने दी | इस लिये कनल अप्टन नामके एक व्यक्ति पूना-दर्बौरसे, 
सन्त्रिका प्रस्ताव करनेके लिये भेज गये | कीन लिखते है कि वे 
४ ([९ल्‍्ताटप २८७८ा८७ ? से सन्ध्रि करनेके लिये भेजे गये। यह 
उनकी दूसरी भूल है | मराठे _ 4९९७८० ? या पराजित नहीं थे । 
छायल कहते है “ ॥॥५ शिक्यवाआ35 फरार वा 08. |>टाप0वं 


00 "एणाएु बाचे 00 छटी-प्रयार्वे क्‍0. >€ जशोरबव॑च्दा 0 
ठए्ल्त-क्भ्टत॑ फए परी णिएलट5 ब5५ पाल जिए्ाडी ८०णांपे तर१- 


[800] व९धागरणा ८7," ४ मराठे इस समय इतने प्रबल आर संयुक्त थे 
कि अंगरेजोकी भेजी हुई सेनाएँ उन्हे हिला या डरा नहीं सकती थीं ।५ 

अप्टनके दौत्यसे कोई छाभ न हुआ। मराठे चाहते ये कि 
सालहसेट और बसीन छोटा दिये जायें और राघोतबा मराठोेंके हाथमे 
दे दिये जायें, पर अँगरेजोको ये शर्ते खीकार न थीं । बहुत वाद- 


्् महादजी सिन्घिया । 
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विवादके पीछे १ मार्च १७७६ ( सं० १८३३ ) को “पुरन्‍्धर-सेधरि! 
नामकी एक संधि हुई। इसके अनुसार साछसेट अगरेजोंके पास रहा, 
परन्तु राधोबवाकी सेना तोड़ दी गई आर उसका पक्ष छोड़ दिया गया । 
परन्तु इसी अवसर पर विलायतसे कम्पनीके डाइरेक्टरोकी यह आज्ञा 
आईं कि राघोबासे जो पहली संवि हुई थी उसीका अनुसरण किया 
जाय । यह बात कलकत्ता गबनमेण्टकों तो बुरी लगी, पर राघोंबा 
ओर बम्बईके गवर्नर इससे बहत प्रसन्न हुए। कई बातोकों सोचकर 
वारन हेस्टिग्जने ( जो पहल्‍हीसे युद्धक पक्षमे थे ) भी बम्बईके 
गवर्नरका पक्ष लिया और बद्भजालसे एक सेना प्ूनेकी ओर भेजी गई । 
बम्बई गवनमेण्टने भी एक सेना सुसज्जित की | इसी समय सुखराम 
बापू नामक एक मंत्रीने राघोबाका पक्ष के लिया और वे बम्ब॒ईसे पत्र- 
व्यवहार करने लगे | बम्बई गवर्न्भेण्टने कनछ लेसस्‍्लीके साथ एक 
सेना भेजी और नाना फड़नवीसको पद त्याग करना पड़ा | तुकोजी 
होल्करने भी न जाने कया समझकर मुखराम बापूका साथ दिया। 
परन्तु माधाजीने बिगड़ती बात सैंभाल ली | वे स्वयपुरन्धर जाये, 
जहों नाना फड़नबीस पहले ही पह्टेंच गये थे आर ८ जून १७७८ 
( स० १८३५ ) को मुखराम बापू ( मोरोबा ) को हटाकर नानाको 
फिर साधिकार किया । 

इधर अँगरेजोके लिये भी वह बड़ा चिन्ताका समय था। अमेरिकाके 
अँगरेजी उपनिवेशोने, जिन्हे आजकल अमेरिकाके संयुक्त राष्ट्र कहते है, 
स्वात्त््यका झण्डा उठाया था और फ्रास ( और कदाचित्‌ स्पेन ) के 
भी उनसे मिल जानेको आशइू थी। यह आशइ्ा कुछ काछमे 
सत्य ही निकली । दक्षिण भारतमे हेदरअछीसे झगड़ा चर रहा था । 
बात यह थी कि मेसूर राज्यमे माहीका बन्द्र फ्रासवालोके हाथमे 


अगरेजोसे युद्ध । ७ 


था | अंगरेज उसे लेना चाहते थे, पर हैदरने उन्हें ऐसा करनेसे मना 
किया | उन्होंने न गाना और हैदरके राज्यमेसे होकर एक अगरेजी 
सेना निकछ गई । इस बातने सुल्तानको स्वभावत: रुष्ट कर दिया। 
इन सब आपत्तियोके समयमे अँगरेजाके पास अच्छे शासक भी न थे। 
छठायर कहते है “/ [#० ७० एञा707 र्ञवतेधग्रटार5५ रण डि0ग्रान 
छतए बाते ैकेीतड छ९०एए (59एटाएटएव फ एतणी ज्ाएगा[2टए. 
ए८5075 ज्0 छाए ए#५९४ तावए [एडी0ए05५ छा 6 (0एट्ाउ0ण- 
एटाटाव ७ 5प](ा]07 गाति00,, ४0 कचटएुवावएते कीड 
मऐ५९ वात (छवा।० 0] ॥५ [00५ | # बबड ओर मद्रासके प्रान्तो 
( इस छिए कि ये गवर्नर-जनरल्के अधीन थे ) में ऐसे प्रमत्त और 
असमथ व्यक्तियोंके हाथम गासन था जो गवर्नर-जनरलके श्रेष्ट-तर अधि- 
कारकों बुरा मानते थ, उनके आदेशो आर परामर्शोकी अवहेलना करते 
थे आर उनकी नोतिमे बिप्न डालते थ | " ऐसे समयम हे स्टिग्जका ही काम 
था जो अगरेजोकी प्रतिष्ठा बनी रह गई। इसी समय एक फ्रालीसी पूना 
आया | उसका नाम सण्ट ल्यूविन था। उसने अपनको फ्रेश्व गवर्न्भेण्टका 
राजदत बताया | जहॉतक समझ पड़ता 8 नाना फइनबीसने उसकी 
बातोपर पूरा विश्वास तो नहीं किया पर दिखलानेके लिये उससे बातचीत 
नि'सन्देह आरमग्म कर दी। जो हो, ल्यूबिन थोडे दिनोमे पूनेसे बिदा- 
कर दिया गया पर उसका आना ही अगंरजोको घबरानेके लिये पश्याप्त 
था | में समझता हूँ, इसी उद्देश्यसे नानाने उसका सम्मान भी किया 
था। 

कलकत्तेकी सेनाके आनेम तो देर थी। पहले बम्बईकी सेनान ही 
पूनेपर चढाई की | इस लड़ाईका परिणाम अंगरेजोंके लिये बहुत ही 
बुरा हुआ । इस सेनाके नायकका नाम एगर्टन था और उनकी सहा- 


ण्ट्‌ महादजी सिन्धिया ! 
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का 


यताके लिये जनरल कानंक भी साथ थे। मराठी सेनाके अध्यक्ष 
माघाजी थे। ९ जनवरी १७७९ (सं० १८३६ ) को यह सेना 
पूनेसे दसकोस तलेगाँव पहुँची । वहां पहुँचकर कीनके शब्दोंमे 
बुक <एरापाए जील 7 लि बढ, पा९ शि।-एए भिंटा- 


फटा रण 60फ्ली ]050 95 शत, (॥0९ टरपगाा छव5 ट7700 
वा च्यार्व 20ए6 ते पप्लाठ +टफ्टवा) जीीटटा५फ जात प्रद्या एटटयाल 
व6770बौउटते, गाए #णद5 घ ८६ >पागालते, घाए एपा$ तीाएएा 


700 त [07 ” सेनानायक रुग्ण हो गये, कोसिलके सदस्य ( जनरल का- 
नेक ) घबरा गये; सेना घेर छी गई और डराकर पीछे हटा दी गई; अफसर 
आर सिपाही घवरा गये; सामग्री जछा दी गई; तोपे एक तालाबमे 
डाठ दी गई। यहोंसे पीछे हटकर सेना बड़गोव आई। वहें। उन 
लोगोकी शिदेसे हार माननी पड़ी। कुछ शर्तोकोी मान छेने पर शिदेने 
इन छोगोका छोड दिया । केवछ कुछ व्यक्तियोकों जमानतकी भौंति 
रोक लिया | प्रधान अर्ते ये थी ---बड़ालकी सेनाका आगे बढना 
रोक दिया जाय; भरोचका जिला मराठोको दे दिया जाय जीर माधा- 
जीके अनुयायियोमे 9१,००० रुपया बॉट दिया जाय । राघोंबा स्वय 
माधारजजीकी शरणम आ गये | पर न जाने क्‍या समझकर शिदेने उन्हे 
भाग जानेको अवकाण दे दिया | इस युद्धके विषयमे छायछ कहते 
है:---/ इसके नेताओने भारी भूछ की और व छब्जाजनक रीतिसे हटे; 
राघोवाको प्रवासमे भागना पड़ा और मराठोके हाथ न्याय्य और 
स्थायी क्रोधके सिवाय और कुछ न आया | ”' 

बद्भालकी सेनाके भाग्य इससे अच्छे थे। उसीने अगरेजी सेना 
और गवर्नमेण्टका नाम रख लिया। परन्तु उसके कृत्योका वर्णन कर- 
नेके पहले इतना और कहना है कि इस अवसर पर हेस्टिग्जने मरा- 
ठोमे फ़ूट उत्पन्न करनेका भी प्रयत्न किया, पर सफलता न हुई । 


अँगरेजोसे युद्ध । ण्र्‌ 
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लायल कहते है “॥0 छ5 0एएछापटते 57 धाठ52 बवेटएड वा 
5पा(८ $८४८०-८र्प  “ उसे कूटनीतिके उन आचाय्याँसे पराजित 
होना पडा |” इस बड़ाछुकी सेनाके नायक कर्नल गॉडर्ड थे। इनको 
रोकनेके लिये प्रनेसि २०,००० सवार भेजे गये थे परन्तु ये उनसे 
बच गये | छडनेके पहले इन्होने सन्धिका प्रस्ताव उपस्थित किया । 
इतना ही नहीं, ये शिन्देसे अल्ग सन्धि करना चाहते थे। परन्तु 
सन्धिकी शर्ते निधारित न हो सकी | नाना कहते थे कि राधोज्रा दे 
दिये जायेँ और गॉड्ड इसको शरणागतव्याग और निन्य कर्म 
समझते थे | 

१७ फरवरी १७८० / स० १८३७ ) को अगरेजी सेनाने अह- 
मदाबाद लिया। समाचार पाते ही शिंदे और होलकर गुजरातकी ओर 
बढ़े और ऐसा प्रतीत हुआ कि ये ऑगरेजी सेनासे युद्ध करेंगे। परन्तु 
कोई अच्छी लड़ाई न हुई । 

यह अवस्था छगभग पाँच महीने तक गहीं । अगस्तके महीनेमे 
एक ऐसी घटना हुई जिसने लड़ाईके शीघ्र समाप्त होनेमे बड़ी सहा- 
यता दी । इस लिये इसका द्त्तान्त किश्विह्दिम्तारसे देना उचित प्रतीत 
होता है | ग्वालियरका किला प्राचीन समयसे ही भारतके इतिहासमे 
प्रसिद्ध है । कमसे कम जिस पहाडपर वह बना हैं बहुत ही प्रसिद्ध 
है। पहले उसे गोपाचछ कहते थे। यह किला बहुत ही मजबूत 
मिना जाता था। एक तो पहाड़ीकी बनावट ऐसी है कि उस पर 
चढ़कर किलेमे घुसना सुकर नहीं है, दूसरे किलेका निर्माण 
भी बड़ी योग्यतासे किया गया हैं । मुगछोके समयमे यह 
राजकीय बन्दीगृह था। राजबंशके पुरुष या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, 
जिन पर सम्राट्को क्रोध होता था, उसमें बन्द किये जाते थे। 


६० महादर्जी सिन्चिया । 
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सम्राट शहाजहों अपने सुपुत्र औरडूजेब द्वारा इसीमे बन्द किये गये 
थे और इसीमे उनकी मृत्यु हुई थी। मुगल राज्यके टूटने पर किला 
गोहदके जाट राणाके हाथमे गया | यही राणा वर्तमान्‌ घ्रौलपुर राज्यके 
महाराज राणाके पूर्वज थे | माधाजीने गोहदके राणासे किछा छीन 
लिया था और उसके सरक्षणका प्रबन्ध मी यथाशकक्‍य सुदृद कर 
लिया था | परन्तु इस युद्धकं समय गणाकों अवसर मिला। बे 
मेजर पॉपहमसे जा मिले | इन मेजर साहबकों हेस्टिग्जन इसी लिये 
भेजा था कि बे राजपूतो और जाटोको शिदेके बिरुद्ध उभाड़े | इन 
लोगोने सोचा कि शिदे अपनी मुख्य सेना लेकर इस समय दक्षिणमे 
है। इस लिये ग्वालियर पर आक्रमण करना चातियि| यदि शिददे 
ग्वाल्यिरकी ओर सहायतार्थ आये तो दक्षिणमें गॉडडकों सुभीता हो 
जायगा; यदि वे न आये, तो ग्वाल्यिर अपने हाथ आ जायगा और 
पीछेसे उन पर दबाव डाछा जा सकेगा। 

इसी बिचारस पॉपहम किलेके पास आये। किलेमे घुसनेका 
काम ब्रूस नामके एक आफिसरको सौपा गया | ब्रूसने कुछ चोंरोसे 
जो रास्ता भरी भाँति जानते थे, सहायता ली | अंधेरी गतमें अपने 
पाँवमे कपड़ेके गदे बॉल बॉध कर ये लोग दीवारके नीचे जा कर 
खड़े हो गये | जब ऊपर पहरेवाले भी कुछ शान्‍्त हुए तो ये छोग 
नसेनियोद्वारा ऊपर चढ गये | पहले उस स्थानके पहरेबाले चुपकेसे 
दबा लिये गये, फिर इसी प्रकार सारा किछा हाथमे आ गया। 
कहते है के ब्रुसको एक सिपाहीकी भी क्षति न हु३। किलेके 
सरक्षकोकी चाकसीके विपयमे क्या कहा जाय, पर इसमे सन्देह नहीं 
कि ब्रूसने बड़े साहसका काम किया । यदि उनका शत्रु सच मुच 
सतके होता तो उनका प्राण कदापि न बचता | 


अँगरेजोंसे युद्ध । दर 


ब्खज टच्ड के हू ऑशखििटन हहडड >+ ४ 


इस समाचारने सचमुच वही फल दिया जो अगरेजोने सोचा था। 
माधवरात्रकों ग्वाल्यरकी चिन्ता छगी। वे उस ओर आये। पॉपह- 
मके स्थानमे अब मेजर कमेंक सेनाध्यक्ष थे | ये छडाई बचाना चाहते 
थे, पर ब्रूसने, जिन्होंने ग्वाल्यिरका किला लिया था, माधवरावकी 
सेनापर रातमें छापा मारा, जिसमें मराठोकी बहुत कुछ क्षति हुई। 


इसके पाछे कोई छडाई न हुई | दोनो दल सन्धि करना चाहते थे। 
सच तो यह है कि मराठोस अधिक अँगरेजोको सन्बिकी इच्छा 
थी, क्योकि उनके शात्रुओकी सख्या बढती जा रही थी। सन्‌ १७८० 
( स० १८३७ ) में हदरसे छडाई छिड़ते ही उन्होंने बरारके राजा 
द्वारा सविका प्रस्ताव किया, पर कुछ स्थिर न हुआ। फिर माघ्राजीसे 
साधि करनेके छिये कहा गया, पर उन्होने बढ़त देरमे उत्तर दिया 
ओर जो उत्तर दिया भी बह सन्तोपषजनक नहीं था। इस युद्धके विष- 
यमे छायछ कहते है “' 
६७ (८ -ि9॥9)] गव6 ॥07 वर्तेएद्याए१गए९०0प५ ॥0. पीटा।ए ता- 
७7५०७ ( एक युद्ध जिससे न तो अंगरेजोके नामकी प्रतिष्ठा बढ़ी, 
न उनको कोई छाम हुआ | ) आगे चछकर वे कहते है कि हेस्टि- 
ग्जको इस लड़ाईने बडे आर्थिक कष्टमे डाछ दिया | अनेक युक्तियाँ की 
गई पर कोप रिक्त हो गया | इधर मराठे भी संधि ही चाहते थे । 
अंगरेजोने राघोब्राका पक्ष छोड़ ही दिया था। अब्च युद्धसे कोई 
विशेष छाभ नहीं था। बात यह थी कि इधर जो लड़ाई हुई थी वह 
दोनो राष्ट्रोमे नहीं प्रत्युत हेस्टिगन और माधवराबमे थी। जसा कि कीन 
कहते है:-' ॥॥2 छा, गा वि, छव७ 3६ ९णायाएु व पेपट 


म छा तीर्ता छा5 गरटातीरटाण ॥060फ्क्।० 
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द्दर महादजी सिन्चिया । 
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गाए67 70 €वा7ा८७६४ ८०7॥6 ” वर्तुतः यह शिदे और वारन 
हेस्टिग्ममे आपसकी लड़ाई होती जाती थी और साल भर तक ये दोनों 
व्यक्ति, जो उस समय भारतमे योग्यतामे अद्वितीय थे, दिल खोल कर 
लड़ते रहे । 

अब इनका भी मन मर गया था। कनेल म्योरके द्वारा फिर सन्धिकी 
बातचीत होने लगी | इसी बीचम शिदने ग्वाल्यिरका किला फिर 
गोहदके राणासे छीन लिया, पर अँगरेज चुप रहे | इतना हो नही, हेस्टि- 
ग्जने माधवरावकों ही अपने और पूना-सर्कारके बीचमे मध्यस्थ बनाया | 
इन बातोका परिणाम यह हुआ कि १७ मई सन १७८२ ( सं० 
१८३९ ) को सलबाईकी सन्धि हुइ। इस पर पेशवाके प्रतिनिधि 
बनकर माववरावन ही हस्ताक्षर किया । दिसम्बरमे नानाने भी हस्ता- 
क्षर कर दिये और महाराष्ट्रकी मुहर ठगकर सन्धि पुष्ठ हो गई । 





इस सन्धिको प्रधान वाराएँ ये थी:--- 

( १ ) अगरेजोके हाथमे शिन्दे राज्यका जो कुछ अंग आ गया 
था वह छोटा दिया गया । 

( २ ) अंगरेजोन गाघोबाका पक्ष छोड़ दिया। राघोवाकी पेशन 
कर दी गई । बसीन पेशवा-सर्कारको लेटा दिया गया। 

( ३ ) मराठो और अंगेरेजोमे बे-रुकावट व्यापार हुआ करे | 
इसके अतिरिक्त एक अलग शर्तनामेके द्वारा भरोचका जिला माथव- 
रावकीं मिल गया | 

इस सन्विने भार्तके इतिहासपर बहुत कुछ प्रभाव डाछा। मगठोका। 
या यो कहना चाहिये कि माववरावका, सारे उत्तर आर पश्चिम भारतमे 
मनमाना करनेका अधिकार मिछ गया । अभीतक यह खटठका था कि 


अँगरेजोंसे युद्ध । छव३ 


स्यात्‌ अगरेज किसी प्रकारका विराध करे पर अब वह शज्जा जाती 
रही । कमस कम हेस्टिग्जके शासनकालमे ऐसा नहीं हो सकता था, 
क्योकि अब माघवराव और हेस्टिग्जमे बड़ी मेत्री हो गई थी । चाहे 
मराठोकी कोई नीति कम्पनीको अरुचिकर भी प्रतीत हो पर उसके 
ख़ुछकर विरोध किये जानेको सम्भावना नहीं थी, इसका प्रमाण हम 
पौँचवे अध्यायम दे चुके है | राजपूतानेके राज्यों और दिल्लीके सा- 
म्राज्यके साथ माधवरावने जो कुछ चाहा किया, पर अँगरेनोने कभी 
उनका विरोध न किया; इतना ही नहीं, हेस्टिग्नन युवराजकों उनके 
शरणमे जानेका परामश दिया। यदि ऐसा न होता तो माधवरावकों 
दिल्लीमे अधिकार जमानेमे कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती | 


महारा्ट्रमे अब माधवरावका स्थान प्राय: सर्वोच्च महत्ततका हो गया। 
'पेशवा तो अभी बारूक थे; केवठ नाना फइनवीस ही एक ऐसे 
व्यक्ति थे जो माघवरावसे स्पधों कर सकते थे । इस छडाईमे शिदेने 
अपनी असाधारण योग्यताका परिचय दिया था। छोगोने उनकी 
सनिक ओर राजनतिक--ढोनो प्रकारकी पटुता देखी थी। स्वय 
शत्रने उनको प्रतिमभाका छोहा माना था। इसी प्रतिभाके कारण उन्होंने 
हेस्टिग्जकों अपना मित्र बना लिया था | नाना भी एक कारणसे इनसे 
दबते थे । राघोवा अभी जीबित थे; यदि माधवराव किसी वातसे रुष्ट 
होकर फिर उनका पक्ष ले छे तो बड़ी आपत्ति होगी, इस लिये सभी 
माधवरावकी वात मानते थ | जेंसा कि कीन कहते है " 77 7८ 
एटा ८0]0 पराएट ९धतावावाणा एवारी गव्ते >सटा एुणाए 
07 (07 पाीवा। १एथ्चा5७, जाती गिव्त एणाए 60 का वात 


पतोध0आ था! 0 [॥/००. “& के; वर्सातक जो पराक्षा हो रही थी, 
उसमे शिन्दे प्रथम आये आर सब पुरस्कार छे गये | ” 


द्चछ महादर्जी सिन्धिया। 


इधर अगरेजोके लिये भी शिदेका ग्राघान्य लाभदायक था | उस 
समय उनके लिये यही बात उपयोगी थी कि देशमे कोई एक शासक 
हो जो प्रबन्ध रख सके । अनेक छोटे छोटे और दुर्बल शासकोके 
होनेमे आपत्ति यह थी कि वे सर्देव आपसमे छडते रहते और 
उनके कारण अंगरेजोकों भी सन्नद्ध रहना पडता । “ ॥6 फ़गा|आ 
गबते चला गीए उिाणी वक्त पतौरपव) पटा छुणाछा५ ० 
॥ वछ छछलछा७ ९ तृपाटदे छि सादा टणााय(वदावां >पा[205९9. 
॥0 ए५ 0 76 ॥ पाटा( 9 पिता 0 (7 0 तीए हछटागा7%पौँक 


डाीछठपीत ॥9७ पाता 6. कशाए 7209५. (जातेपतलएए. ६0 
[०व९५. गाते णवेला, गाव घी एषोंट छत, + एातुत्योए, 


साम्राज्य ( मुगठ ) का पतन हो गया था; 
अँगरेजोने उसका वह भाग, जो उनके ब्यापारके लिये उपयोगी था, 
छे लिया था | उनका छाभ इसीमें था कि प्रायद्वीप ( भारत ) का 
शेपाश ऐसे शासनमे हो जो शान्ति आर नियमका प्रवर्तक हो; और 
यह ञासन वजिदेका ही शासन था। ” इस सम्बन्धमे एक बात और 
उल्लेख्य है। सन्धि करते समय शिदेके साथ जो प्रथक्‌ शर्तनामा हुआ 
था उसका कथन ऊपर हो चुका है । हेस्टिग्नन अपनी समझमे यह 
बड़ी ही बुद्धिमत्ताका काम किया था | वे समझते थे कि प्रृथक्‌ 
शर्तनामा करके मैने मराठोका बल तोड़ दिया | जब शिदेसे प्ृथक्‌ 
शर्तनामा हुआ तो वे स्वतत्र नरेश हुए | अब वे पेशवा और 
महाराष्ट्र संघले अलग हो गये | भविष्पमें वे और मराठोसे अछग 
रहेंगे । उन्होंने ख्॒ये हाउस आव छाइसके सामने कहा “2 फयत॑ 


( छगाकातव ) 4 करएछ णीं 97 वारस्टाआणा गाव ॥९छणावप्रणा 


हि 


७770॥797 5. 


भाव. दगाए०, ९९ गा वब५ पीट पराइफ्रपरालाई रण [९४८८ 
“ शिदेको मेने पत्रव्यवहार द्वारा और बातोमे छगाकर अलग कर 


अगरेजोंसे युद्ध ! द्ड 


दिया और उनको शान्तिका साधन बनाया |” यह उनकी 
भूल थी । माधवराव इतने भोले न थे कि हेस्टिग्जकी इस 
चाल्मे फैंस जाते । उन्होने देखा कि अगरेजोकों ऐसा विश्वास 
दिला देनेसे अपना छाभ होता है। इसी लिये वे भी इस बातकों 
जबतक हो सकता था निबाहे चलते थे । पर उनका यह 
मूलकर भी विचार न था कि मै महाराष्ट्र संघसे प्रथक्‌ और 
स्वतंत्र होकर रहूँ । वे अपनी द्रद्धि निःसन्देह चाहते थे पर साथ ही 
संघकी बृद्धि और उसके सयुक्त सट्डठन पर भी उनकी दृष्टि सदैव 
रहती थी | इसके कुछ प्रमाण आगे चलकर दिये जायँगे, पर एक 
प्रमाण पॉचयने अध्यायमे ही दिया जा चुका है। जब शाह आलूम 
दिल्लीकी गद्दीपर बठाये गये तो शिदेने पेशवाकों बकीछ-उद्मुल्ककी 
उपाधि दिल्वाई। स्वयं कोई स्व॒तन्त्र उपाधि न छेकर वें पेशवाके 
नायबकी उपाधिसे ही सन्तुष्ट रहे | इतना ही नहीं सारे भारतमे ठोग 
उन्हे आदरके साथ महाराजा कहते थे पर ये अपनेको अपने पिताकी 
पेत्रिक उपाधिसे * माघाजी पटेछ ' ही कहा करते थे । अतः इस 
नेतिक चालमे हेस्टिग्जकी हार ही रही । 

हम ऊपर कह आये है कि हेस्टेग्न और माधवराबमे युद्धके पीछे 
मैत्री हो गई, इसका सबसे बडा प्रमाण है कि जब मैसूरके टीपू 
मुल्तानसे १७८३ ( स० १८४० ) मे अँगरेजोसे मैंगलोरकी सन्धि 
हुई तो हेस्टिग्जने शिन्देकों पत्रद्वारा पूरा पूरा विवरण लिख भेजा | सन्धि 
अँगरेजोके लिये बहुत सनन्‍्तोष-जनक नहीं थी और मद्रास गवनमेटने 
अनावश्यक जल्‍दी करके उसे स्वीकार कर लिया था । हेस्टिग्जने माध- 
वरावको वे सब कारण लिख भेजे जिनसे कि स्वय॑ उन्होने इस 
अपमानकारी संभिमे बाधा नहीं डाठी । इसके अतिरिक्त इन दोनों 

महा ०-५ 


देद महादजी खिन्चिया । 


न्््श्य्न्नव्च्च्ल््््च्य्त्व््््िल्न्व्ि़्?िओनन नचखिथ़्थथओ़ओओओओओओतओ७ं शच-लज+ 


योग्य शासकोमे बराबर ही पत्रव्यवहार होता रहा | कमसे कम हेस्टि- 
ग्जके शासनकालमे शिदेने कभी ऐसा कोई काम नही किया जो 
कम्पर्नीके लिये हानिकारक हो आर हेस्टिग्ज तो सदैव उनके छाभसा- 
घनमे ही तत्पर रहते थे । कोई कोई ग्रन्थकार इस मेत्रीको विचित्र 
समझते है | उनकी समझमे ही नहीं आता कि ये दोनों ब्यक्ति 
इतनी सहकारिता क्यो दिखलाते थे | पर यह बड़ी ही सरल बात है। 
यह कोई बच्चोकी मैत्री नही थी। दोनो ही योग्य शासक थे। दोनो ही 
अपने अपने राष्ट्रका कल्याण चाहते थ; दोनो ही यह समझते थे कि 
इस कल्याण और अभिवृद्धिकी प्राप्ति तभी हो सकती ६ जब देशमे 
चारों ओर छोटे छोटे उत्पात न खड़े हो आर दोनों ही एक दूसरेकी 
योग्यतासे परिचित थे । माधवराव देंख चुके थे कि इतनी आपत्ति- 
योसे घिरकर भी हेस्टिग्जने किस भोंति कम्पनीकी प्रतिष्ठा निबाही थी 
ओर कौनके शब्दोम, गिं8 ( गिवठमाछु$ ) 7९९०छूणाउ८१ धं९ 
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हेस्टिग्ज जानते थे कि समस्त देशी राष्ट्रोके, स्वामी ये ही सुशील और 
संयमी मराठा योद्धा ( माघवराव ) है | 

जैसा कि हम ऊपर कह आये है इस अध्यायकी घटनाओने 
माधवरावको भारतम एक अत्युच्च स्थान दे दिया। परन्तु अभीतक 
उनका कार्य्यक्षेत्र दक्षिणमे ही सड्डीणै था । कई वर्ष पहिले उन्होंने 
हिन्दुस्तानमे कुछ काम आरम्म किया था, परन्तु पेशवा माधवरावकी 
सृत्युने उसमें विन्न डाल दिया था। कई वर्षके अवकाशमें सब काम 
चौपट हो गया था और हिन्दुस्तान मराठोसे एक प्रकारसे शून्य हो 
गया था। पर माधवराव अपने उद्देश्यसे विमुख होनेवाले पुरुष न 





अंगरेजोंसे युद्ध । द्व्७ 
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थे। दक्षिणी झगडोके शान्त होते ही वे उत्तरकी ओर मुड़े। बहाँ 
जाकर उन्होंने क्या क्या किया--किस प्रकार मुसलमानोके सड्भठन- 
को सोडा, किस प्रकार गुछाम कादिरको दण्ड देकर शाह आल्मका 
सकुटम्ब छुटकारा किया, किस प्रकार साम्राज्यमे उनकी और उनके 
द्वारा हिन्दुओकों प्राधान्य मिला, अथीत्‌ किस प्रकार उन्होंने अपने 
स्वप्तको जाग्रतमे प्रत्यक्ष किया--यह सब पश्चम अध्यायमे लिखा जा 
चुका है। 


७--माधवरावकी सेना । 





राष्ट्रकी सत्ता सेनापर ही निर्भर है । यह सत्य है कि “सत्या- 
न्नात्ति परों बलठम्‌" और “ यतो घम्मेस्ततों जयः ' परन्तु सत्य और 
धरम्मकी स्थिति भी सैनिक बलके द्वारा ही निरापद रहती ६। जिस 
राष्ट्रके पास उपयुक्त और पर्य्यात्त सैनिक बल नहीं होता वह न तो 
अपना संरक्षण कर सकता है और न आवश्यकता पड़नेपर परराष्ट्रोपर 
आक्रमण ही कर सकता हैं। सैनिक बलका उपयुक्त ओर पर्याप्त 
होना परमावश्यक है | यदि इन दोनों बातोमेस किसी एकम भी कमी 
हो तो राष्ट्रको अवस्था शड्जास्पद होती है । अभी इसी युगके उदा- 
हरण लाॉजिये | बेल्जियमके पास जो कुछ सेना थी वह उपयुक्त थी । 
सिपाहियोंके पास शस्त्र भी ठीक थे। लीज और नामूरके किले भी 
बड़े दृढ-निर्मित थे; परन्तु सेना अत्यन्त थोड़ी थी। वह जमेनीका 
एक घक्का मी न सह सकी । इसका उल्टा उदाहरण रूसका है । 
रूसके पास मनुष्योकी कमी न थी, पर सारी सामग्री अनुपयुक्त, 
सिपाहियोके पास बन्दूकें या तो थीं ही नहीं, या थीं तो अत्यन्त 
पुरानी चालकीं; किले सब पुराने ढड़के, तोप और गोले निरथंक, 
इस लिये उसे भी जमनीके सामने दबना पड़ा | 


माधवरावकी सेना । द््ष 
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जो सामग्री किसी समय उपयोगी होती है वही देश-काछ-पात्रके 
अनुसार अनुपयोगी हो जाती है | राजा पुरुकी चतुरड्ञ सेना--पदाति 
सवार, रथ ओर हाथी-तद्ग॒त्सजित भारतीय सेनाओका सामना करनेके 
ट्यि उपयुक्त भी थी और पर्यौत्त मी, पर सिकन्दरकी सेनाके सामने 
अनुपयुक्त ठहरी | मुगछोकी सेनाएँ, जो बडे बड़े राज्योके दमन कर- 
नेके लिये सशक्त थी शिवाजीके सामग्री-हीन सवारोंकरें सामने अस- 
मर्थ निकलीं | अत: योग्य शासक वही है जो सब बातोपर निरन्तर 
ध्यान देता रहे, सदैव सतर्क रहे और जिस समय जैसी आवश्यकता 
हो अपनी सेनाकों भी बसा ही रूप देता रहे | परिवतेनशीरकू न 
होना भी अवनतिका एक प्रबल प्रमाण है। 

माधवरावके योग्य शासक होनेमे तो कोई सन्देह हो ही नहीं 
सकता | वे प्रत्येक काम योग्यताके साथ करते थे, इस लिये सेना- 
सुधारकी ओर उनका ध्यान जाना स्वभाविक था। इसकी बड़ी आव- 
इ्यकता थी। माधवराव देस् चुके थे कि कई लड़ाइयोमे अँगरेजी 
सेनाओके द्वारा देशी सेनाएँ परास्त हो चुकी थीं। इसके दो कारण 
थ्रे। जैसा कि कर्मछ मेडेसनने दिखाया है---कई अवसरोंपर देशी नेता 
अँगरेजोसे मिल गये, यह दुर्भाग्य है पर सब जगह केबछ ऐसा ही 
नहीं हुआ है। कई स्थलोमे त्रिना किसीकी बेईमानीके भी अँगरेजी 
सेनाओकी जीत हुई थी। इन सेनाओमे केवल अँगेरेज ही नहीं थे । 
अधिकाश भारतीय ही होते ये | वही भारतीय सिपाही जो देशी 
सेनाओमे रह कर अयोग्य पाये जाते थे अगरेजी सेनामे जाकर ठोक 
हो जाते थे। बात यह थी कि अँगेरेजी सेनाकी कवायद बड़ी उत्तम 
थी । कवायद और नियम एसी वस्तु है कि इसके आश्रयसे थोडेसे 
मनुष्य अपनेसे दसगुनी संख्याकों दबा सकते है। उस समयकी 





छ० महादजी सिन्धिया | 


मराठी सेना पूर्णतया अनियमित रूपसे रहती थी। उसके साथ बहुतसे 
लुठेरे रहते थे | इनका उद्देश्य केवल छूट मार था। ऐसे सिपाही 
कभी इंमानदार नहीं हो सकते । ये जहाँ तक हो सकता था अपनी 
जान बचानेको ताकम रहते थे | इनको कुछ नियत बेतन तो मिल- 
ता था ही नहीं कि अपने स्वामीकी जमकर सेवा करे--जहाँ 
किसी पक्षकी जीत होते देखी बहाँ उसका साथ दिया, नहीं तो 
अलग हो गये। इनमे जो मराठे थे वे तो पेशवाको एक प्रकारसे 
अपना स्व्रामी मानते भी थे, जो मराठे नहीं थे, वे तो और भी 
अस्थिर सेवक थे। इन लुटरे सिपाहियोका चित्र डफने इस प्रकार 
खीचा है।  ]9०४ ५९६ णीं जाए धांए [ठएशजञणा, 70 9ब09०६2० 
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& वे अपने साथ खानेकी बहुत ही कम सामग्री लेकर निकलते 
थे; उनके खोगीरपर जो कम्बठ होदा था उसके सिवाय ओर कोई 
सामान नही होता था; उनके साथ सिवाय फाल्तू घोड़ोके और 
को$ पश्च न होते थे; इन घोड़ोंपर छूटका मार रखनेके लिये भैले 
होते थे; यदि बे रातको कहीं ठहर जाते तो हाथमे लगाम लिये हुए 
सोते थे; यदि दिनको ठहरते तो उनके घोड़ोकों तो खाना दिया 


माधवरावका सेना । धर 
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जाता और वे लोग स्त्रय यदि किसी दृक्ष या झाड़ीका साया मिला 
तो मिला, नहीं जो जलती धरूपमे ही सो रहते थे; ऐसे समयमे उनकी 
तलवार तो उनके बगलमे होती और उनके बर्छे घोड़ोके सिरके पास 
गड़े होते थे ।” 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे सिपाही भी होते थे जो नियत वेतन 
पाते थे और सदैव उस सरदारकी सेवामे ही रहते थे । ये छोग 
पूर्णतया विश्वसनीय होते थे । 

ऐसी सेनाके दोप स्पष्ट ही है । इसके द्वारा शत्र॒ तड्ठ किया जा 
सकता है; उसका सामान छूटा जा सकता हैं; यह हों सकता है कि 
वह घबराकर हार मान ले; पर ऐसी सेना सुद्ढ और योग्य गत्रुका 
सामना देर तक नहीं कर सकती ) जो शत्रु घैर्य्यका अवलम्बन करने- 
को प्रस्तुत हो, जो इसी सेनाकी भॉति शीघ्रगामी हो, उसको हराना 
कठिन हो जाता है | इससे बढकर बात यह है कि इस प्रकारकी 
सेना राज्य ले तो सकती है पर उसे देरतक रख नहीं सकती; यह 
आक्रमणके लिये उपयोगी है पर सरक्षणके लिये नही | इन्हीं सब 
कारणोसे मराठोको आरम्ममे चौथ और सरदेशमुखी लेकर ही सन्तुष्ट 
रहना पड़ा; परन्तु अब इससे काम नही चल सकता था | अब मरोठ 
खय॑ राज्य कर रहे थे और उनको प्रबल राष्ट्रीसे काम पडता था | अब 
उनको लुठेरोकी नहीं, सुध्ठा विश्वास-योग्य सिपाहियोकी, आब- 
स्यकता थी | यह आवश्यकता माधवरावकों औरोसे अधिक थी, 
क्यो कि उनकी परिस्थिति औरोसे भिन्न थी । इसके अतिरिक्त 
एक और बात थी, जिसने उनके विचारों पर प्रभाव डाछा था। 
जैसा कि हम पहले कह आये है, वे रानोजीके औरस पुत्र नहीं 
थे | इस लिये और मराठा सर्दार उनसे कुछ असन्तुष्ट रहते थे और 


७२ महादज्ञी सिन्धिया | 


न 


माघवरावकों यह आशजझ्ला थी कि वे समय पर मेरी पूरी सहायता 
स्थात्‌ न करें | यह दशा देखकर उन्होंने सोचा कि एक ऐसी सेना 
होनी चाहिये जिसका नेतृत्व जागीरदारोके हाथमे न हो और जिसके 
ऊपर उनका विशेष अधिकार न हो | यह तभी हो सकता था जब 
कि सेनाका रूप ही पलट दिया जाय, उत्के नायक पुराने सदोर- 
बंशोमेंसे नहीं प्रत्युत अन्य रीतिस चुन जाये और उसमे केवछ मराठे ही 
नहीं प्रत्युत ओर जातिके, विशेषत. हिन्दुस्तानी पूर्विये जिन्होंने 
कम्पनीकी सेवामे अपनी वीरतासे बड़ा नाम कमाया था, सैनिक रक्खे 
जायें | प्रथम मराठा युद्धमे गॉडड और पॉपहमके सिपाहियोके 
कौशलने उनके विचारोकों और मी पक्का कर दिया और उन्होंने 
सेनाका सुधार करना, या यो कहना चाहिये कि नयी सेना प्रस्तुत 
करना, निश्चित कर लिया | इस अध्यायमे इस नयी सेनाकी उन्नति 
और सद्जठनका कुछ सक्षित्त वृत्तान्‍्त दिया जायगा और उन छड़ाइयो- 
का भी कुछ कथन होगा जिनमे उसने यशञ्ञ प्राप्त किया | 

सबसे पहली खेज अफसरकी होती है। इस विपयमे माधवराब बड़े 
ही भाग्यशील निकले | उन्होने जिस व्यक्तिको अपना प्रधान सेना- 
नायक चुना उसको प्रशंसा मुक्तकण्ठस सभीने की है । इन सज्ज- 
नका नाम बनेय डि बॉयन था | उस कालमे योरपक सभी देशोंसे 
न जाने कितने मनुष्य घन कमानेकी छालसासे भारत आते थे । 
इनमे कितने ही छोभी, कृतन्न और दुराचारी थे, पर कुछ वस्तुतः 
सज्जन, सुयोग्य और कृतज्ञ भी थे । इनमेंस बहुतोने न्याय या 
अन्यायसे घनसंग्रह किया भी | डि बॉयन उन चुने हुए अच्छे लोगोमें- 
से भी एक चुने हुए मनुष्य थे | इस स्थानपर, जैसा कि माघवरावके 
अन्य जीवनी-छेखकोने किया है, मे भी डि बॉयनकी जीवनी थोडेमें 


न्िज्िि्ड जल 
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छिखता हूँ । उसके साथ ही हमारे मूल विषय, माघवरावके सेनाछु- 
धार, की भी चर्चा हो जायगी। यह दृत्तान्त मैंने “मेमेयिस आज कर्नल 
जेम्स स्किनर ! ( शिल्काणा5ड 0० (० [४7०५ 5ीताषटण ) से 
लिया है | ये स्किनर भी एक असाधारण व्यक्ति थे। ये यूरेशियन थे 
(अर्थात्‌ इनके पिता अंगेरेज और माता भारतीय थीं ) | बचपनमे इनके 
पिता इनको और कामोमे लगाया चाहते थे पर पीछेसे ये डि बॉयनके 
नीचे रिदे-सेनामें भर्ती हुए | दस सेनामे कई बरस रहकर इन्होने 
कई लड़ाइयों देखी और बड़ी प्रतिष्ठा पाई | पीछेते दौलतराब शिदेके 
शासन-कालमे इनको शिदे-सेना छोड़नी पड़ी | दौलतराव अँगरेजोंसे 
लड़नेवाले थे । ये लोग इसके लिये भी प्रस्तुत थे, पर उस समयके 
प्रधान सेना-नायक पेरनने इनका विश्वास न किया और निकाल 
दिया | तत्र ये अँगरेजोंसे मिल गये | फिर भी इन्होंने यह स्पष्ट शर्ते 
कर टी कि मैं अपन पुराने स्व्रामी शिदे-सर्कारके त्रिरुद्ध कभी न 
लट्ढेंगा | इसका इन्होंने सदेव पान किया । अगरेजी सेनामे भी 
इन्होने बड़ा नाम पाया। अब भी सघारोकी एक पल्टनका नाम 
४ स्किनसे हार्स ? ( 5ीताशटा$ निणा5८ ) है। 





डि बॉयनका जन्म इटलीके उत्तर सैबॉय प्रान्तमे हुआ था। 
इन्होने छड़कपनसे ही सनामे काम करनेका विचार कर लिया था। 
पहले इन्होने फ्रांसमे सेवा की और वहाँ वे पाँच वर्ष रहे | इसी समय 
इन्होने सैनिक प्रबन्धका बहुत कुछ ज्ञान उपार्जित किया | तीक्न-बुद्धि 
ओर उत्साही होनेसे थोड़े ही दिनोमे इन्होने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त 
कर लिया | परन्तु उस नोकरासे इन्हें सन्‍्तोप न हुआ | वहाँ तरक्की 
बहुत घीरे धीरे होती थी | फ्रांसकी नौकरी छोड़कर इन्होने रूसकी 
नौकरी की । उस समय रूस और तुकाँसे युद्ध हो रहा था। डस छड़ा_ 
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ईसे इनका अनुभव और भी बढा । युद्ध समाप्त होने पर इन्होंने वह 
सेवा भी छोड़ी | भारतकी प्रशंसा तो बहुत कुछ सुन ही चुके थें; 
अब इन्होने भारत आनेका विचार किया । रास्तेमे इनको कुछ दिन 
मिश्रमे ठहरना पड़ा । वहाँ एक अँगरेज सजनने इनको कुछ परिचय- 
पत्र दिये जिनके द्वारा इनसे भारत आने पर मद्रासके गवर्नर मिस्टर 
रम्बोल्डसे भेट हुई | उन्होंने इनको एक देशी पल्टनके साथ नियुक्त 
कर दिया । उसके साथ ये मैसूर युद्धमे सम्मिलित हुए। यहाँ इनको 
भारतीय सिपाहियोका भी अनुभव हो गया । मिस्टर रम्बोल्डके जाने- 
पर छार्ड मैकॉंटनी मद्रासके गवनेर हुए । उनसे और डि बॉयनसे न 
पट सकी, इस लिये इनका विचार फिर रूस जानेका हुआ। रास्तेमे ये 
कलकत्ते ठहरना चाहते थे। मैकॉर्टनीने इनको वारन हेस्टिग्जके नाम 
परिचय-पत्र दे दिया। 

हेस्टिग्जने इनका अच्छा सत्कार किया और इनको कई अगेरेज 
कम्मेचारियो और देशी नरेशोके नाम परिचियपत्र दे दिया | इन 
पत्रोसे डि बॉयनकों बड़ी सहायता मिली | लखनऊमें नव्वाबने इनका 
अच्छा स्वागत किया और बहुत कुछ भेट भी दिया । छखनऊसे ये 
दिल्ली चले, पर यह यात्रा पूरी न हुई । रास्तेमे शिदेका पड़ाव पड़ता 
था । वहाँ ये ऑँगरेजी राजदूत मि० एण्डसेनके निमंत्रणसे गये | पर 
शिदेकी इनके विपयमे सन्देह हो गया, इस लिये चुपकेसे इनका 
सामान चुरवा लिया गया | और सब तो लौटा दिया गया पर इनके 
कागजपत्र इन्हे फिर देखनेको न मिले | उन्हीं दिनो माघवरावने ग्वा- 
लियरके किलेको, जो गोहदके राणाका था, घेर रक्खा था। डि बॉयन- 
ने राणासे पत्रव्यवहार आरम्म किया । उसका तात्पर्य यह था कि 
यदि मुझे एक छाख रुपये दिये जायेँ तो मे यमुना पारसे सिपाहियोकी 
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दो पलटने प्रस्तुत करके शिदेके पड़ाव पर छापा मारूँगा और उनको 
ग्वालियरके सामनेसे हट जाने पर विवश करूँगा । राणाको इनका 
विश्वास नहीं था, इस लिये उन्होने प्रस्ताव स्वीकार न किया पर 
किसी युक्तिसे यह बात माघवरावके कान तक पहुँचा दी जिससे 
त्रे घबरा जायें । माधवरावकों डि बॉयन पर सन्देह तो पहलेहीसे 
था | वह इस बातसे और भी बढ गया। 

इधरसे निराश होकर डि बॉयनने जयपुरके महाराजा प्रतापसिहके 
पास आवेदन भेजा । उन्होंने स्त्रीकारा कर लिया और प्रबन्ध होने 
लगा । इसी बीचमे हेस्टिग्जनन इनको करूकत्ते बुढा लिया और जब 
तक ये छोठकर आये तबतक प्रतापसिहने अपना विचार पछठ दिया 
और इनको १०,००० रुपया देकर बिदा कर दिया । 

इस बातकी सूचना भी माधंवरावकों मिल ही गई | यह भी एक 
विचित्र बात थी कि जिन माघवरावके यहाँ आगे चढकर इनको इतनी 
सेवा करनी थी उनको इन्होंने दो बार इस प्रकार रुष्ट किया। 

इन्ही दिनो माधवराव बुन्देठखण्डमे एक सेना भेजनेवाले थे | 
डि बॉयन भी दो जगहोसे निराश हो चुके थे | कुछ सोचकर उन्होने 
माघवरावके पास ही आवेदन भेजा | यह स्वीकार कर लिया गया । 
यह निश्चित हुआ कि दो पल्‍्टने प्रस्तुत की जायें | प्रत्येकमे ८७० 
मनुष्य हो | इनको वर्दो, शत्र आर कवायद अँगरेजी सेनाके सद्बश 
हों | व्ययके लिये कोई परिमित सख्या धनकी न देकर माघवरावने 
डि बॉयनको १००० रुपया मासिक और प्रत्येक सिपाहीको ८) 
मासिक देना निश्चित किया | डि बॉयनने सिपाहियोको ५) मासिक 
दिया और जो प्रति सिपाही ३) बचता था उसीमेसे अफसरोंके वेतन 
दिये गये | अफसर कई जातिके यूरोपियन ये और इनको बेतन बहुत 
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देना पड़ता था, इसलियि काम कुछ सरछ न था | अफसरोके अति- 
रिक्त सिपाही एकत्र करने थे, शत्त्र संग्रह करने थे, तोपे ढालनी थीं। 
फिर भी पाँच महीनेमे यह सब काम पूरा हो गया और शिंदेकी नयी 
सेनाका यह प्रथमाकुर कार्य्यके लिये प्रस्तुत हो गया | 

इस सेनाके प्रधान नायक आप्पा खण्डेराव थे | डि बॉयन उपना- 
यक थे । बुन्देल्खण्डकी लड़ाइयो और विशेषतः कालिञ्जरके किंडेकी 
लड़ाईमे इसने बह्डुत अच्छा काम किया। यहेंसि छुट्टी मिलते ही माघ- 
वरावने इसे हिन्दुस्तान बुला छिया | जिस कामके लिये यह सेना 
बुलाई गई थी उसका कथन पौचवे अध्यायमे हो ही चुका हैं; 
इसीको सहायतासे मुसलमान सर्दारोको दबाकर माधवराबने पेशवाको 
बकीलुलमुल्क और अपनेको नायब वकीदुरूमुल्ककी उपाधि दिलवाई 
थी। 

इसके पीछे ही मुगछ-सर्दारोका विद्रोह खड़ा हो गया। जयपुर 
ओर जोधपुरके नरेश भी मुगछोसे मिले हुए थे। शिन्दे पहले राज- 
पूतोके दमनके लिये आगे बढ़े। उनके साथ शाह आठरुमको सेनाका 
भी एक विभाग था। इसके नायक मुहम्मद बेग हमादानी और 
इस्माइल बेग थे। शिन्देको इनका विश्वास तो था नही, पर जबतक 
ये छोग खुलकर विश्वासघातका कोई काम न करे तब्रतक कुछ 
कहना उचित नही समझा गया । 

जयपुर पहुँचते पहुँचते मुहम्मद बेग और इस्माईछ बेग राज[तोंसे 
जा मिले, पर थोड़ेसे मुगल अब भी रह गये थे। शीघ्र ही युद्धकी 
तय्यारी हुई शिदेने अपनी सेनाका दक्षिणाड्र म० लेस्टिनोके अवीन 
रक्‍्खा और वामाड़ डि बॉयनके; बीचमे मुगलोकी २५ पलटने रक्खी 
गई ओर स्वयं माथवरावने सवारोंको अपने अधीन रक्‍खा | युद्ध 
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आरम्भ होनेके थोड़े ही देर पीछे मुहम्मद बेग मारा गया, पर इस्माइंल 
बेग उसके सिपाहियाकों लेकर बढ़ा | उसके वेगने लेस्टिनोके सिपा- 
हियोको पोछे हटा दिया, पर माघवरावने उनको सैंभाल डठिया। दहिनी 
ओर दस सहस््र राठौर सवारोने डि बॉयनकी पल्टनों और तोपो पर 
थावा मारा । इनकी वीरताकी स्किनरने बड़ी प्रशंसा की हैं। इनका 
भी वेग बड़ा प्रचण्ड था, पर थोड़ी देरमे इनमेसे बहुतसे मारे गये 
ओर शेषको पीछे हटना पड़ा । बस इसी अवसर पर मुगर पलटनोने 
धोखा दिया | इनकों डि बॉयनके सिपाहियोके साथ आगे बढना 
चाहिये था पर ये जहाँके तहेीं खड़े रहे | जीत हाथमे आकर निकल 
गई । इतना ही नहीं, दूसरे दिन सब मुगल इस्माईल बेगसे जा 
मिले और अपने साथ ८० तोपे भी लेते गये | अब जीत तो दूर 
रही, अपनी रक्षाका प्रशन आकर उपस्थित हुआ | 

इसके पीछे जो कुछ हुआ उसका उलेख भी पाँचवे अध्यायमे 
हो चुका है | वहाँ हम बतछा चुके है कि गुलाम कादिरके साथ 
कैसी कैसी छड़ाइयाँ हुई और अन्तमे उसकी क्या गति हुईं । यहाँ 
पर इतना ही कहना पर्य्यात्त है कि इन सब लड़ाइयोमे डि बॉयन 
ओर उनके सैनिक उपस्थित थे और सबमे ही उन्‍होंने यश पाया । 

दिल्लीके झगड़ोके शान्त होने पर भी कुछ दिनो तक डि बॉयन 
शिन्देके पास रहे, पर वे सन्तुष्ट नही थे। उनके नीचे बहुत थोड़े 
सिपाही थे और यद्यपि उनसे काम बहुत लिया जाता था, नामके 
लिये कोई और ही सर्दार सेनापति बना दिया जाता था। इस डिये' 
उन्होने शिदेसे यह प्रार्थना की कि मेरे सिपाहियोकी सख्या १०,००० 
कर दी जाय । कई कारणोसे उस समय यह प्रस्ताव स्वीकार न हो 
सका और डि बॉयनने पदत्याग कर दिया। नौकरी छोड़कर वे 


जन >> ५ ७४००००००७८७०: 





८ महादजी सिन्चधिया | 








श्यश्श््््न्च्ृरल्ल््ख्क्ल््क चल लज जल बल जल 


लखनऊ चले आये और व्यापारमें छगे | उनको यहाँ जनरल छोड 
मार्टिनकी सहायतासे, जिनका नाम छा मार्टिनियर कॉलेज और अन्य 
दान-संस्थाओंने नित्य स्थायी कर रकखा है, बहुत कुछ छाम हुआ | 

पर डि बॉयन सिपाही थे और सिपाहीका चित्त व्यापारमे बहुत 
दिनोतक नहीं छग सकता | उधर माधवराबकी आवश्यकताओकी भी 
पूर्ति नही हुई थी | इस ढिये उन्होंने डि बॉयनको फिर बुलवाया| मथु- 
रामें भेट हुई और भेट होते ही सब वाते ठीक हो गई | यह निश्चित 
हुआ कि १०,००० सिपाहियोकी तेरह पलटने रक्‍खी जायेँ। डि 
बॉयनका वेतन 9७००० ) मासिक कर दिया गया | इस सेनामे ५०० 
सवार और रोष पैदल थे । साठ तोपे थीं। कुछ मिलाकर १२,००० 
मनुष्य थे। इसके लिये अफसर भी बहुत चुनचुनकर रकक्‍्खे गये। 
सर्भा सजन, कुलीन, सुशिक्षित, सुशील और राजभक्त थे और इनके 
प्रयत्नसे थोड़े ही दिनोंमे सेना कामके योग्य हो गईं | 

पहले पहल यह सेना जयपुर और जोघपुरंके विरुद्ध भेजी गई। 
शजपूतोके साथ इस्माईलू बेग भी था। उसने अजमेर प्रदेशके पाठन 
नगरके पास अपनी सेना खड़ी को। २० जून १७९० ( से० 
१८४७ ) को यह लड़ाई हुई | सबेरे ९. बजे छड़ाई आरम्भ हुई 
और दोपहरके पीछे उसने बड़ा उम्ररूप धारण किया, पर अन्तमे 
इस्माईइंडकी हार हुइ। वह स्वयं तो जयपुर भाग गया पर उसकी 
सेना सदाके लिये नष्ट हो गई । मराठोंके भी सब मिलाकर ग्यारह 
बारह सहस््र मनुष्य मारे गये पर शत्रुकी सारी सामग्री उनके हाथ 
छगी और रूगभग १५,००० सिपाही उनसे आकर मिल गये | इसके 
अतिरिक्त पाटनका नगर और किला भी उनके हाथ आया । माधवराव 
-इस समय मथुरा थे। इस लड़ाईका समाचार पाते ही उन्होंने डि 
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बॉयनको जोधपुर भेजा | मेड़ताके मेदानमे दोनो सेनायें मिली। जोध- 
पुरकी सेनामें ३०,००० सवार और २०,००० पैदल थे | इन रागैर 
सवारोकी बड़ी ही प्रशंसा की गई है । स्किनर कहते हे कि इनमें 
निर्भवता चरमसीमातक पहुँच गई थी। इसी युद्धमे 9००० रागै- 
रोके एक झुण्डने डि बॉयनकी तोपो पर इस वीरतासे आक्रमण 
किया कि छोगोके छक्के छूट गये । मराठोकी तोपें बच गई पर 
स्वामिकाय्यमे सब राठोरोने प्राणार्पण कर दिया। फिर भी यदि राठोर- 
सदरोमे आपसकी अनबन कुछ कम होती और अमल सेवन करनेका 
प्रेम भी कुछ कम होता तो उनके जीतकी सम्भावना थी, क्योंकि 
डि बॉयनकी पलटने ओर मराठोके पीछे रणक्षेत्र पर पहुँचीं। पर उनसे 
यह सब कुछ भी न करते बना और अन्तमे परास्त हुए। इसका 
परिणाम यह हुआ कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुरके नरेशोको 
साधवरावसे संधि करनी पड़ी। 

इन लड़ाइयोने डि बॉयनकी पल्टनोकी कीर्ति दूर तक फेला दी 
और माधवरावकों भी इनकी उत्तमतापर पूर्ण विश्वास हों गया | इस 
लिये उन्होंने इनकी संख्या तिगुनी करनेका विचार किया। इस उद्दे- 
इ्यसे उन्होंने यमुनाके पूर्व किनारे पर बाइंस छाख रुपये साछकी 
आमदनीके बावन परगने डि बॉयनको दिये | इसी रुपयेसे उन्होंने 
३०,००० सिपाहियोका प्रबन्ध किया | इस बाईस छाखमे दो रुपया 
सैकड़ा डि बॉयनको मिलता था, इसके अतिरिक्त उनको ६०००) 
मासिक वेतन मिलता था | डि बॉयनने अलौगढ़से कुछ दूरपर “ को- 
यलढू ? नामक स्थानमे अपना निवासस्थान बनाया | 

एक और छड़ाई इस सेनाको लड़नी:पड़ी और वह उपर्य्युक्त समोसे 
अधिण थी । तुकोंजी होल्करकी नीति हम ऊपर कई बार दिखला 
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चुके हैं | वह प्रायः माघवरावसे भिन्न होती थी। उनसे माघवरावकी 
यह उन्नति देखी न गई। उस समय महारानी अहल्यात्राई वृद्ध हो 
गई थीं और होल्कर राज्यके शासक तुकोंजी ही थे। उन्होने भी 
नये ढड्गकी एक सेना प्रस्तुत करनेका विचार किया और डबू ड्रेनेक 
उसका नायक नियत किया। ड्रेनेक बहुत योग्य और अनुभवी सेनानी 
भे और उन्होंने थोड़े ही दिनोमे चार अच्छी पल्टनें प्रस्तुत कर दीं। 

सन्‌ १७९२ (सं० १८४९ ) में माघवराव दक्षिणकी ओर 
चले | उनके नम्मंदा पार होते ही उनके शत्रुओने सिर उभाड़ा | 
सबसे पहले हमारे पुराने मित्र गुलाम कादिरकी बहिन, जो कानोंदके 
किलेमे रहती थीं, विरोध पर तत्पर हुई, उन्होने इस्माईल बेगको 
अपना सेनापति नियत किया | यह किला बड़ा ही इृढ़ बना हुआ था | 
डि बॉयनने इसको लेनेके लिये कर्नल पेरनको भेजा। पहले इस्माईल 
किलेके बाहर आकर लड़ा, पर हार कर भीतर चढछा गया। इतने- 
मे गढ-स्वामिनीका देहान्त हो गया । इस्माईक अब भी लड़ाई बढ़ाना 
चाहता था पर सिपाही हताश हो गये थे और उसे ही मार डाछना 
चाहते थे, इस लिये उसने किला पेरनकी सौप दिया और वह स्वय 
कैद करके आगेरे भेज दिया गया । वहीं उसकी मृत्यु हुई । 

यह उपद्रव शान्‍्त होने ही न पाया था कि दूसरा उठ खड़ा 
हुआ | होल्कर अपनी सेना लेकर हिन्दुस्तान चछे आये और उन्होने 
माघवरावके प्रतिनिदि गोपालराव भाऊसे झगईका आरम्भ किया | 
लड़नेके इच्छुकको बहानोंकी कमी नहीं होती । देखते देखते युद्ध 
छिड़ गया । 

कानौद और अजमेरके बीचमें लखैरीका पहाड़ी दरों हे। वहीं 
२० सितम्बर १७९२ ( सं० १८४९ ) को दोनों सेनाओंमें मुठ- 
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भेड़ हुई। होल्करके पास ड्यू ड्रेनेककी पल्टनोके अतिरिक्त ३०,००० 
सवार थे। डि बॉयनके पास अपनी पब्टनके कुछ ९,००० सिपाही 
थे; हाँ युद्धके कुछ पहले लकवा दादा कुछ सवार लेकर पहुँच गये थे । 

डयू ड्रेनेकने अपने सिपाहियोके लिये बड़ी अच्छी जगह चुनी 
थी। उनके आदमी पहाड़ी पर थे, नीचेकी भूमि बर्साती पानीके 
कारण दलदलसी हो रही थी । उनके पास अढ्तीस तोपे थीं और 
दोनो ओर घना जड्डछ था | डे बॉयन समझ रहे थे कि यह और 
लड़ाइयोकी भोति लड़ाई नहीं हैं। औरोमे अपने सिपाही सुशिक्षित 
और सुसज्जित होते थे पर शत्रु चाहे कितना ही बीर हो कुशिक्षित 
और कुसजित होता था; इस बार दोनों पक्ष सुशिक्षित और सुस॒जित 
थे और डबू ड़ेनेक बड़ा बोग्य व्यक्ति था | इस लिये डि बॉयनने 
बरहत समझ समझ कर काम किया । 

पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जीत शत्रुकी ही होगी । इनके 
बारूदके एक ढेस्मे एक गोलेके गिरनेसे आग लगी | इससे फेलते 
फैठते दस बारह जछ् उठे और शोर मचनेके साथ ही एक प्रकारकी 
घबराहट भी उत्पन्न ह३ | इसी अवसर पर होल्करक सवारोने धावा 
मारा । डि बॉयनके पास सवार थोड़े थे, वे इस आक्रमणको रोक न 
सके । परन्तु इनके पंदल ऐसे घन जड्डूछमें थे कि सवार वहाँ घुस 
न सके | वहाँसे इन छोगोने गोलियों वरसानी आरम्म को | होल्करके 
सवार इन गोलियोके सामने ठहर न सके; उनकी पक्तियाँ बिगड़ 
गंई; इसी समय डि बॉयनके पैदल और ठोपोने चोटी पर घावा 
किया । वहाँ डयू ड्रेनेक खय॑ खड़े थे | उनके प्ताथ चुने हुए १५०० 
सिपाही थे | इन सिपाहियोने बड़ी वीरतासे आक्रमणकों रोका, यहाँ 
तक कि इनमेसे प्राय: सभी मार गये । इस लड़ाश्ने होल्करका बल 

मदद ०-६ 
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तोड़ दिया | उनकी प्रायः सभी युद्धसामग्री विजेताके हाथ छगी। 
तुकोजी अपनी सेनाक शेषांशकों लेकर मालवा छौट आये। वहाँ माधव- 
रावकी राजधानी, उज्जैन, को छूट कर उन्होने अपने चित्तको 
सनन्‍्तोष दिया । 





जयपुरके राजा प्रतापसिह भी होल्करके सहायक थे। उन्होने भी 
शीघ्रतासे सन्धि कर ढी और लड़ाईके व्ययके बदछेमे ७०,००,००० 
( सत्तर लाख ) रुपयेका दण्ड देना स्त्रीकार किया । 


इसके पीछे डि बॉयनको किसी बड़ी छड़ाईमे सम्मिलित होनेका 
काम नहीं पड़ा | इस युद्धके दो वर्ष पीछे माघवरावका देहान्त हुआ | 
दौलतराव गद्दीपर बैठे । इनका स्वभाव उतना ही सदोष था जितना 
कि माघ्रवरावका गुणयुक्त और इनके शासनकालमे शिन्दे राज्य शीघ्र 
ही श्रीहत हो गया | यह उत्तम सेना भी कीरति-च्युत हो गई । 
इसके कई कारण थे, पर यहाँ उनका लिखाजाना अनावश्यक है | 


हपको बात है कि डि बॉयनकों ये बुरे दिन न देखने पडे | 
वे रिन्‍्दे-वंशके सच्चे हितेपी थे। उनको कई और नरेशोने अधिक 
वेतन पर अपने यहाँ रखना चाहा पर उन्होंने यह सब स्वीकार न 
किया | अपने प्रिय स्वामीके मरनेके दो वर्ष पीछे तक वे काम 
करते रहे, फिर उन्होने त्याग-पत्र दे दिया | इसका प्रधान कारण यह 
था कि इतने वषोके निरन्तर परिश्रमने उनके स्वास्थ्यको बिगाड़ दिया 
था। अब वे विश्राम करना चाहते थे | निदान सन्‌ १७९६ ( सं० 
१८७३ ) में बे अपने प्रिय मित्रो और वीर सैनिकोंसे बिदा होकर 
कलकत्ते आये | उनके साथ उस समय ६०० सवार थे। कलकत्तेमे 
इनसे बिदा होकर वे स्वदेश चले गये | जाते समय वे अपने साथ 


माधवरावकी सेना । ८३ 


बहुतसा धन ले गये थे और जहाँ तक पता लगता है उसको उन्होने 
सबेधा अच्छे कामोमे छगाया । 

इस असाघारण व्यक्तिकी प्रशंसा जहाँ तक की जाय उचित है। हम 
कैप्टेन जे. स्मिथके कुछ वाक्य उद्धत करते है जो सर्वथा युक्त ह:--- 

“ ब)2 8087० 75 छिशर्ते है छ9 प्रशापार 00 छएुणवेट गावे 40 
एणाधधिवाते (970 76 छ/गएणपे आए जछगी]लाट 792८ ]395 7८६९वे 
8 जिवाए बाते ग्रा70त7 ]ता5 7 65८ एटा. 9८थ्वा5, ]॥2 
॥5 वा; 070९ कटबवेटत गाते ॥00॥/८4..,. 7९ .9055€55९0 घी 
बा। ० टुगाएए गिट ९णरीवंशाएड 0 एएच. [77065 ताते 
5पाॉ)०८६8 ,.-९ ८<णाए्र॥पटवे 80 >प5॥7€5५५ जज 6 ॥0५ एव्पापते 
बात॑ गरउ॒जाणोा, टीवाक्‍टाए गणा प्राताहट 0 शावाएग- 
[[ छत [५ €वा]0० कया 0 506७7, ॥ तो) छत9५, ९ ॥ण- 
पर07५.. छ[ एद्ा ... 5 ]पच९८ ७४४५ पा-2०0फ्ाा. वि 
ए5९वें 6 छठ 6- छा फितताबारए 5फ्वाव [0 9 [गऑलीा पाव 
टाई (०0पते ॥९ एल वगण्ट स्पफल्लट्त ! 


“डि बॉयनको प्रकृतिने नेतृत्वके लिये बनाया है। जिस ब्रृहनाव्य- 
मगञ्न पर उन्होंने दस बषे तक इतने महत्त्वका और अत्युत्कूट अभि- 
नय किया ६, उस पर लोग उनको डरते आर साथ ही प्यार भी 
करते है | उनमे राजा ओर प्रजा दोनोको प्रसन्न करनेका गुण था। 
वे सबेरेसे आधी रात तक भाँति भेंतिके महत्त्वपूर्ण कामोमे छगे 
रहते थे। वे सदा यह प्रयत्न किया करते थे कि युद्धके आनुषद्धिक 
कष्ट कुछ कम दुःखद हो | उनकी न्यायपरता असाधारण थी। उन्होने 
माधवराव रिदेकी शक्तिको प्रतीक्षातीत सीमा तक पहुँचा दिया। ” 

इनके अतिरिक्त इस सेनामे, फाल्मन, हेसिद्ग, फ्रीमाण्ट, डूजन, 
सदरलेण्ड, आदि और भी कई योग्य सेना-नायक थे | कनेल पेरनका 
-नाम पहले आही चुका है | वे ही डि बॉयनके उत्तराधिकारी हुए | 


८४ महादजी सिन्धिया । 
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यह माधवरावकी सेनाकी प्रधान छड़ाइयाँ है | इनके अतिरिक्त 
एक आर युद्ध हुआ जिसका महत्त्व कुछ कम नहीं है परन्तु उसमे 
डि बॉयन आदि बड़े सेना-नायक सम्मिलित नहीं हुए थे, और न 
उस समय भाधवरावके पास नये ढंगकी सेना थी। 

दिल्लीमे प्राधान्य प्रात्त करके शिदेकी स्वभावत यह इच्छा हुई कि 
मालवेसे दिल्ली तक सुरक्षित रास्ता मिल जाय, जिससे समय पर 
प्रत्येक भोतिकी आवश्यक सहायता पहुँचती रहे | मार्गमे राधोगढका 
राज्य पड़ता था | यह खीची राजपूतोके हाथमे था | यह बड़ा प्राचीन 
बश था और उदयपुरके शीसीदियोकी भाँति उसे भी अपनी शुद्ध 
ताका गर्व था । सन्‌ १७८० ( स० १८३७ ) मे राजा बलबन्त- 
सिह गद्दीपर बेठे | इन्हीके विरुद्ध, अपना मार्ग निष्कण्टक बनानेके 
लिये, माघवरावने सेना भेजी | इस लड़ाईम शेरसिह नामके एक खाँची 
सदारने बड़ी वीरता, स्वरदेशभक्ति और सज्जनताका परिचय दिया । 
पर माधवरावका सामना करना हँसी खेल न था| बल्वन्तसिहकी हार 
हुई । जब जयपुर ओर जोधपुरसे सन्धि हुई तो उन राज्योके नरेशोने 
बीचमे पड़कर बल्वन्तसिहकोी छुडवा दिया, परन्तु शिदेके सेनापाति 
अम्बाजी इड्डलियाने राघोगढ़का किला न लोटाया | 

बलवन्तसिहकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र जयसिह राजा हुए | 
उस समयका इतिहास माघवरावकी मृत्युके पीछेका हैं । केवल इतनी 
बात स्मरण रखने योग्य हैं कि राघोगढ़का राज्य फिर खीचियोको 
मिल गया । उसका विस्तार पहलेसे बहुत कम हो गया है पर अब 
भी वह खीचियोके हाथमे ही €। 

माधवरावकी नयी सेनाने जो कुछ काम किया वह अत्यन्त मह- 
त्वका था। वह और नेरेशोके लिये आदर्श हो गई। उस समयसे सभी: 


माधवरावकी सेना । ८ 
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देशी राष्ट्रीनी उसीके ढड्ञ पर अपनी अपनी सेनाका सुधार किया । 
इस बातने भारतके इतिहास पर बहुत कुछ प्रभाव डाछा ६। इसीका 
यह फल हुआ कि पौछेकी लड़ाइयोमे जब अँगरेजोको मराठो और 
सिक्‍खोका सामना करना पड़ा तो उन्हे बहुत कुछ प्रयव्न और परि- 
श्रम करना पड़ा | ये लडाइयाँ प्छासीकी लड़ाईकी माति नहीं थीं | 
हों, फिर भी अन्तमे ऑगरेजोंकी जीत हुई। इसके कई कारण हैं, पर 
उनपर विचार करनेका यह स्थान नहीं है । 


के 
८--माधवराव और पूना-दबोर । 
आल 5७७ प्# 5०८ अऋटकघ८७४.७७-- 

जिस समय माधवरावको मेड़ताकी छड़ाईका समाचार मिला के 
मथुरामे थे । इस स्थानको उन्होने कई कारणोसे चुना था | एक तो 
मथुरा तीर्थसंथान है, दूसरे आगरा और दिल्लीके बीचमे है। आगरा शिदे- 
सेनाका मुख्य स्थान था ओर दिल्ली, साम्राज्यकी राजधानी | मथुरासे 
जाटो पर भी दबाव डाछा जा सकता था, राजप्रूतो पर भी दुष्ट 
रखी जा सकती थी और दिल्लीसे दक्षिणका मार्ग भी सुरक्षित 
रखा जा सकता था। 

इस मेड्ताकी लड़ाईने राजपूतोका भय दूर कर दिया।अब मावव- 
राव दक्षिण जानेकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। वहों नाना 
फड़नवीस मुख्य पुरुष थे। सारा प्रबन्ध उनके हाथमे था। माथव- 
राव बराबर प्रयत्न करके उनको प्रसन्न रखते थे, इसी लिये नाना भी 
अवसर पर उनकी सहायता किया करते थे | पर इधर वायु कुछ 
विपरीत प्रतीत होती थी | जब टीपू सुल्तानसे अँगरेजोसे लड़ाई हुई 
तो माधवरावने अँगरेजोको सहायता देनी चाही पर उनका प्रस्ताव 
साभार अस्वीकृत हुआ, परन्तु उसी समय अँगरेजोने नानासे सहायता 
छी | यह बात माधवरावकों खटक रही थी। उधर तुकोजी होल्करकाः 
व्यवहार भी सम्तोष-जनक नहीं था । महारानी अहल्याबाई माघव- 


माधवराव ओर पूना-दर्बार । ८ऊ 
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राबकों मानती थीं ओर सदेव उनका पक्ष छेती थीं। एक बार 
माधवरावकी घनकी आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने उनको ऋणके: 
नामसे तीस छाख रुपया दिया, पर उसे कभी वापस न लिया | पर 
अब वे षृद्ध हो गई थीं ओर तुकोजी, जो पहले उनके दबावसे कुछ 
बोल न सकते थे, अब बिरोधी रहे थे। इन्ही सब कारणोंसे माघव- 
रावने एक बार पूने जाना आवश्यक समझा | 

इस उद्देश्यसे थोड़ेसे चुने सिपाहियोको छेकर माधवराव पूने आये। 
उन्होने यह प्रगट किया कि मुझे सम्राद्‌ शाह आलमने पेशवाके लिये 
पत्र और भेट लेकर भेजा है। ११ जून १७९२ ( सं० १८४९ ) 
को वे पहुँच गये | दस दिन पीछे, अथीत्‌ २१ जूनकों पेशवाका * 
दबीर हुआ | दबौर देखनेयोग्य था । माधवरावने अनपेक्षित ब्यव- 
हारका आश्रय लिया | / (6 शा।प्र्णश "०रश्टाटाएग पर्पांटः छा 


निवरतजवा, एएएणाएप गा वाएणावएज णा छद्का एश्ला ना 
०ए97०79९ज0, ते रण एचड [गणएावए९५ जाते ० प्राएणावृपहाटत 
॥९97075, ॥6 गृजु॥०क्टाटवे (९४ 5६% -९प्र[05प्रल 0 60, 
[९०णाए ॥0५ €[€)ताए गाते 5५ 900, एपकाते रण एाटाबवा- 
टा5 पावेटा स्पि0ट्वा तीएलऊ वा पीट (07९७ ० गी५ 
०७॥ ८. “ हिन्दुस्तानके वस्तुत; स्वामी, युद्ध और राजनीतिमें 
अपने सब झत्रुओके विजेता, बृहत्‌ प्रान्तोके अधिपति और अविजित 
सेनाके अधीश्वर,--यह सब होते हुए भी, वे अपने हाथी और यूरो- 
पियन अफसरोके अधीन अपने रक्षक सिपाहियोका अपने डरंपर ही 
छोड़कर राजबाड़ेकी ओर पैदल ही गये |” सज-डेरेपर पहुँचकर वे 
सब सर्दारोंसे नीचे बठे; पेशवाके आनेपर सबके साथ ही खड़े हुए 
और बेठनेकी आज्ञा होने पर भी खड़े ही रहे | उसी समय उन्होंने 


अपने पाससे एक गठरी निकाली और उसमेसे एक जोड़ा जूतोंका 
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निकाछा, फिर पेशवाके पौंवसे पहने हुए जूतोंकों उतार कर उसी 
गठरीमे बाँध लिया | यह करते समय उन्होने नम्र स्व॒ससे कहा “ यह 
मेरे पिताका काम था और यही अब मेरा काम ह।” (€ रानोर्जीका 
वृत्तान्‍्त पहले दिया जा चुका हैं )। यह सब करके उन्होने नये जूते 
भक्तिके साथ पेशवाके आगे रख दिये और जब पुनः आज्ञा दी जाने 
पर बैठे भी, तो पुराने जूतोको अपने पास रकखे ही रहे । 

दूसरे दिन इससे भी बड़ा दर्बार हुआ | इसमें पेशवाकों शाह 
आलमकी दी हुई वकीलुल्मुल्ककी उपाधि विधिपूर्वक दी जानेको 
थी । एक बड़े शामियानेमे एक सिरेपर एक रिक्त सिहासन था | उस- 
पर पेशबाने १०१ मुहरोंकी भेट रक्खी । फिर वे साथवरावके साथ 
पासके एक खेमेमे चले गये और वहाॉँसे अपने पदके उपयुक्त बचत 
पहिनकर निकले | उनके खिलतपर पाँच बहुमूल्य आभूषण चमक 
रहे थे; उनके एक हाथमे तलवार थी और दूसरेमे एक मुहर और 
एक मसिगर्भा | इसके अतिरिक्त मोर्छठ, मुनहरी कुर्सियों, धोड़ा, 
हाथी, झण्डे आदि दबौरमें छाये गये | सबके पीछे दो शाही फरमान 
( आदेश पत्र ) पढे गये। एकके द्वारा सम्रादने माघवरावको अपने 
पीछे नायब-वकीर चुननेका अधिकार दिया और दूसरेके द्वारा साम्रा- 
ज्यर्मे गोवध बन्द कर दिया। 

इन दबारोंके विषयमे छोगोने माधवरावकों बहुत कुछ बुरा भला 
कहा है। उनका सदैव अपनेकों पटेल कहना और दर्बास्मे पेशवाके 
जूते उठाना उनके दाम्भिक होनेका प्रमाण माना जाता है। छोगोका 
कहना यह है कि यह असम्भव है कि उनको हृदयसे पेशवाके लिये ऐसी 
श्रद्धा रही हो, यह ढोंग केबल दिखलानेके लिये रचा गया था। इसी 
प्रकार दूसरे दर्बारमे जो कुछ हुआ वह निरर्थक उपचार था। सम्राटमें 


माधवराव ओर पूजा-दर्बार । ८९, 
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इतना सामर्थ्य नही था कि वे गोवध बन्द कर सकें; जब साम्राज्य ही 
नष्टप्राय था तो उसके वकीलुलमुल्क होने न होनेमे क्या रक्खा था; 
जो कुछ अधिकार था वह माघवरावके हाथमे था, चाहे वे अपनेको 
नायब कहें या कुछ और । 
' ये सब आक्षिप निर्मूठक नहीं है, पर सर्वधा युक्त भी नहीं है। 
पेशवाके प्रति श्रद्धा दिखलानेके विपयमे किसीने ठीक कहा है- 
“]शक्रताणुएल ग्राववैल गागराचटोी। ॥ ००९ 7छछए 9५ ८गीवाए गिए- 
5८ »श्वा / अथीत्‌ “माघोजीने अपनेको सेवक कह कर अधिपति 
बना लिया।”' माघवराव पेशवाको प्रसन्न रखनेमे ही अपना छाभ देख रहे 
थे | इससे पूना-दर्बौरमे उनका पल्ला भारी रहेगा और तुकोजी आदि, 
जो उनके प्रगट विरोधी थे, और नाना फड़नर्वास आदि, जो सम्मवतः 
गुप्तदोही थे, दबे रहेगे। यह उनका ख्ार्थयक्त उद्देश्य था, पर इसमे 
सन्देह नहीं कि एक निःस्वार्थ भावने भी उनको प्रेरित किया था । 
सम्भव है कि कई देशी राष्ट्र इनको स्वतंत्र नरेश मानते रह हो; मँग- 
रेजोने तो कई बार यह दिखलाना चाहा था कि माघवराव सवधा 
स्वाधीन नरपति है । यह इनके लिय व्यक्तिगत गौरबकी बात थी, पर 
ये ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे | ये सब पर निवर्विवाद रूपसे 
विदित कर देना चाहते थे कि अत्यन्त प्रबल नरेश होने पर भी में 
स्वाघीन नहीं हैँ; महाराष्ट्र संघ अभी टूटा नहीं है; में उसका केबल 
एक अंग हूँ और पेशवा अब भी पूवेबत्‌ समस्त महाराष्ट्रके नेता है। 
उनके इस देश-भक्ति, राष्ट्र-भक्तिपूणं भावको न मानना सव्वथा 
अन्याय और पक्षपात है । 

दूसरे दबोरमें जो कुछ हुआ-डपाधि आदिका लिया दिया जाना- 
उसका विचार आगेके एक अध्यायमे होगा | पर इसमे भी माधवराव 
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केवल स्वार्थयुत व्यवहारके दोषी नहीं थे । यदि उनमें स्वार्थ था भी तो, 
वह जिसे ऑगरेजीमें (०४क्‍87727८0 ५८|--7८7८५९? बुद्धियुक्त स्वार्थ 
कहते हैं | निजार्थ सिद्धिकी आकॉक्षा थी पर वहींतक जहाँतक कि वह 
न्याय्य हो और परार्थ सिद्धिमे व्यर्थ बाधक न हो | अभीतक सम्राट्के 
नामका जनतामे बहुत कुछ महत्व था---यह प्रकट करनेसे कि पेशवा 
सम्रादके प्रतिनिधि है, छोगोमे उनकी स्थिति और दृढ़ हो गई; गोबध 
बन्द करनेसे हिन्दुओकी श्रद्धा बढ गई और मुसलमानोका गर्व कुछ 
कम हुआ; एक बार खुलकर ऐसी आज्ञाओको प्रकाशित कर देनेसे 
सम्राद्‌ भी बहुत कुछ विवश कर दिये गये; इन सब बातोके साथ साथ 
माघवरावके हाथमे जो वास्तविक अधिकारका सूत्र था उसमे किसी 
प्रकारकी क्षीणता नहीं आईं, उल्टे वे पेशवाके भी कृपापात्र बन गये। 
इसका जो कुछ परिणाम हुआ वह अगले अध्यायमे दिखलाया जायगा | 

पूनेमें रहकर माघबरावने एक और तमाशा किया। उसी साल 
जुलाईके शाही अखबारमे जो दिल्लीसे निकलता था कुछ अनुज्ञाएँ निकाली 
गई । “निकाली गई” इस लिये कहा जाता है कि यद्यपि घोषणा बाद- 
शाहके नामसे हुई थी पर, जसा कि सभी जानते थे, प्रेरक माघव- 
रावही थे। माधवरावके पास भी प्रूनेम यह अनुज्ञा पहुँची। इसके अनु- 
सार इन्होंने कलकत्तेके गवर्नरके पास पत्र भेजकर बड्रालका कर मौगा | 
पाठकोको स्मरण होगा कि सन्‌ १७६७ ( सं० १८२२ ) मे बक्स- 
रकी लड़ाईके पीछे शाह आलमने बड्भाल प्रान्तकी दीवानी कम्पनीकों 
सौप दी थी । उसके बदले कम्पनीने प्रान्तकी आयकी बचतसे छब्बीस 
लाख रुपया साल शाही कोषमे देनेका वचन दिया था, पर जबसे 
शाह अलम मराठोसे मिल गये यह रुपया नहीं दिया गया। बीचमे एक 
बार सन्‌ १७८५ ( सं० १८४२ ) मे माधवरावके परामर्शसे रुपया 
मोँगा भी गया पर मिला नहीं | 





माधवराव और पूना-दर्बार | ९१ 


इस साल फिर सम्राटके नाम पर माधवरावने रुपयेके लिये छिखा। 
इस समय लाड कॉर्नवालिस गवर्नर-जनरलू थे। उन्होंने जो उत्तर 


दिया उसका मुख्यांश यह है: -- [7 घी [गरटबटाई ८०ातीध्चता 
ण शर्िाएड छत ९ (0. ण जिफा ९, जयावीागयग, ए०णँपे 
फ९₹ ॥66 फछला5णावौए ा०णर-कीए कि 6एटाए शावधाएं तीवा 
ग्राहुत: 96 क"छ्प्टते कक धीट व्ाल रण पीर खिाजढाता, गाते 
पी बाण 5पटी) चाट ए0 ला वे टाँ्या] 00 पापा 
वि०ा (6 छिटा9 ४ (:0एटागउटा+ ए०णगौते फट एल्यायए 7९5७६(- 


(4 ” « दिल्लीके दर्बारकी वर्तमान परिस्थितिमे, सम्राटके नामसे जो 
कोई पत्र निकलेगा उसके लिये सिवरिया उत्तरदाता माने जायेंगे और 
यदि बड्भाल गबर्न्भेण्ट्से कर लेनेका कोई प्रयत्न किया जायगा तो 
उसका कठिन प्रतिरोध किया जायगा | ” मूलमे ' 70७९८॥४ शब्द 
आया है | इसका अर्थ ह “ क्रोध दिखलछाना; ” पर इसके पीछे जो 
वाक्य आये है ( पर यहाँ छोड़ दिये गये है ) उनसे यही स्पष्ट है 
कि यहाँ पर “7८७०॥६ ' का * प्रतिराघ ? से तालपय्य है | 

यह कहनेकी आवश्यकता नही है कि छाडे कौनंवालिसका यह उत्तर 
सर्वथा अन्याय्य था। इसका दोपाच्छादन किसी प्रकार हो ही नहीं 
सकता । उन्होने देखा कि सम्राट्‌ तो दुबबल है और माधवराव झग- 
ड्रोमे फैंस रहे है---यही समझ बूझकर उनको ऐसा उत्तर देनेका 
साहस हुआ | उनको यह कहनेका अधिकार ही नही था कि इस 
पत्रके लिए माधवराव उत्तरदाता माने जायेंगे । उसमे सम्राटके नाम 
घोषणा थी, बस वह पत्र सम्राट्का हो चुका; सम्राट्‌ किससे परामर्श 
लेकर काम करते थे यह प्रछनेका अधिकार कॉर्नवाल्सिकों नहीं था | 
सम्राद्‌ स्वाधीन थे और वे जिसको चाहें अपना अमात्य बना सकते 
थे | यह कहना कि प्रतिरोध किया जायगा और भी बुरा वाक्य था 


श्र महादजी सेन्धिया । 
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यह प्रणेतया विद्रोहसूचक था और अँगरेजोंके इस कहनेको कि हम 
सम्राट्को सर्वश्रेष्ठ मानते है निरविवाद रूपसे झूठा प्रमाणित कर 
रहा था। 

जो कुछ हो, कॉर्नवालिसकी नीति चल गई | माधवरावको उस 
समय इतना अवकाश नहीं था कि वे अगरेजोसे छड़ सके | उन्होने 
पत्र द्वराग कॉनेवालिसको विश्वास ठिलाया कि इस विषयमे मेरा कोई 
स्वार्थ नहीं है; मे केवल सम्राटके अधिकारको पुष्ट करना चाहता हूँ 
और मँगरेजी शासनके कामोम अनधिकारतया प्रतिबन्धक होना नहीं 
चाहता । अस्तु, यह विपय यहीं समाप्त हो गया और फिर शाह 
आलम या उनके उत्तराधिकारीको करके नाम कभी एक पैसा भी 
न मिला | 


)) 
4 


| 


--सत्यु | 
-अइसस सनक कफ 
माधवरावकी अवस्था अब लगभग साठ वर्षर्क, थी। इस वय तक 
पहुँचते पहुँचते बहुतसे ठोग बूढे हो जाते है | माघवराव पर भी 
समयने अपना बहुत कुछ प्रभाव डाल दिया था। उनकी बुद्धि अब 
भी तीव्र थी, उनके आशय अब भी ऊँचे थे, पर शरीरमे वह पुष्टि 
नही थी। पर उनके लिये विश्राम करना नहीं लिखा था । उच्च पदका 
यहा दण्ड है | इतने विशाल ७४२ जिस्तृत राज्यके अधिपति होने पर 
भी माधवराव सर्देंव चिन्ताग्रस्त रहते ये। हिन्दुस्ताममे उनका अस- 
पत्नप्राय अधिकार था; राजप्तानेके राज्य उनके वशवर्ता थे; आेंग- 
रेज उनसे विरोध करनेका साहस नही कर सकते थे परन्तु मराठा- 
साम्राज्यके केन्द्र-स्थान, पूनेमे उनकी स्थिति उत्तनी इढ न थी 
जितनी कि चाहिये । 
इसी लिये उन्होंने पूना छोड़ना उचित न समझा। धीरे धीरे पेशवा 
माथवराव द्वि्तायसे इनकी मेत्री बढ चली । पेशवा अभी बालक थे, 
वे साधवराव ऐसे इद्ध, पराक्रमी, प्रसिद्ध सर्दारकी श्रद्धासे प्रसन्न हो 
गये | इसका एक कारण यह भी था कि नाना फड़नवीस इनके ऊपर 
कड़ी दृष्टि रखते थे। बड़े झगड़ेके पाछे नाना इन्हे पेशवा बना सके 


रद 


थे, ऐसी अवस्थामे उनका व्यवहार कुछ अनुचित न था । वे जो 


श्छ महादजी सिन्चिया | 
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कुछ करते थे इनके और महाराट्के भलेके लिये ही करते थे, 
पर माघवराव इस बातको न समझ कर उनका विरोध करना चाहते 
थे | जैसा कि मि० किनकेड एक जगह लिखते है--/' ॥९९|०८०(८१ए 
पाए्काप्टते बात ग्राइ्जॉडव >ए पीर. पगराटव5ण0्रवाओड 9209, 
पिवाव गिववावए5 वटएला 052५ ॥9 52-८०7४0. / इस 
दुबुद्वि लड़के द्वारा बार बार प्रतिरुद्ध और अपमानित होने पर भी 
नाना फड़नवीसने अपना आत्मसंयम ( घेय्ये, शान्ति ) कभी नहीं 
छोड़ा । ” इसमे केवछ पेशवाका ही दोष ने था। राघोबाके पुत्र 
बाजीरावने कुछ लोगोको इसी लिये नियत कर रक्‍्खा था कि वे 
माधवरावका चित्त नानाकी ओरसे बिगाड़ें | इन लोगोने यहाँ तक 
किया कि पेशवाकों यह सन्देह हो गया कि नानाका मेरी माताके 
साथ बुरा सम्बन्ध है। इन बातोने उसके वित्तकों सचमुच बिगाड़ 
दिया । छड़का तो था ही, स्वयं कुछ स्थिर न कर सका; पघूर्तोका 
जादू चछ गया | एक दिन खड़े खड़े छत परसे माघवराव कूद पड़े। 
( बहुत लोगोको यह सन्देह था और है कि वे गिरा दिये गये ) 
और गिरते ही मर गये । समाचार पाते ही नानाने कहा “ पेश्ववाके 
गिरनेके साथ ही, मराठा-साम्राज्य मी चकनाचूर हो गया | ” उनका 
कहना अक्षरशः सत्य निकछा | वही बाजीराव जिनका चलछाया यह 
षड़यंत्र था, पेशवा हुए | इनमे ऐसा एक भी गुण न था जो ऐसे 
पदके अधिकारीमें होना चाहिये | इनकी दु्जुद्धि, विषयप्रियता और 
कायरताने सचमुच साम्राज्य खो दिया और ये बिलूरमे अँगरेजोकी 
दी हुई पेशन खाते खाते मरे | 





निज च्लीजिपिलडल तन 


पर ये सब बातें पीछे हुईं | यहाँ केबछ इतना ही दिखलाना हैं 
'कि पेशवा नानासे बहुत प्रसन्न नहीं थे। उधर नाना ग्राघवरावसें 


सत्यु । धर 
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बहुत प्रसन्न नहीं थे, और माधवराव भी नानाकी ओरसे निश्चिन्त न 
थे | ऐसी अवस्थामे उन्होंने स्वभावतः पेशवाको अपने पक्षमें छेना 
चाहा और पेशवान भी इसी लिये उनपर अनुग्रह करना आरम्भ 
किया । इसका तात्पय यह नहीं है कि माधवराव बाजीरावके पक्षके 
थे। यदि उनसे कोई उस पक्षकी बात करता तो थे उसकी न जाने 
क्या गति बनाते | यह भी निश्चित है कि वे नानाका व्यक्ति-गत 
अनिष्ट नहीं चाहते थे। इन दोनो प्रतिभाशाली व्यक्तियोमें जो परस्पर 
विरोध था वह वैसा ही था जैसा कि आजकल नी प्रत्येक सभ्य राष्ट्रमें 
देखा जाता है; अन्तर केवछ इतना है कि आजकल अधिकारसूत्र 
जनताके हाथमे है, इस लिये जनताको प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया 
जाता है; उस समय अधिकारसूत्र तत्तद्देशके नरेशके हाथमें होता था 
इस लिये वे प्रसन्न किये जाते थे। 

जो कुछ हों, नाना फड़नबीसको यह बात बुरी छगी। बे नहीं चाहते 
थे कि पेशवा मेरे दबावसे निकल जायेँ। उन्होंने पेशवाको जहाँ तक 
हों सका रोकना चाहा, पर स्पष्ट रूपसे ऐसा करना असम्भव था। 
खेलमे, शिकारमे, सब जगह माधवराब पेशवांक साथ ही रहते 
थे ओर नाना स्त्रय इन बातोमे सम्मिलित नहीं हो सकते थे। एक 
दिन उन्होंने पेशवासे यहॉँतक कहा कि में अपना पद त्यागनेको 
प्रस्तुत हूँ । 

अस्तु, ये झगड़े कुछ दिनोंतक यो ही चले गये और यदि इनका 
निर्णय करना मनुष्यके हाथोमे होता तो न जाने कब और क्या होता। 
पर निर्णय मनुष्यके हाथोमे रहा ही नहीं | अभियोग एक ऐसे न्याया- 
लयमें चला गया जहाँसे अपील होती ही नहीं | १२ फरवरी सन्‌ 
१७९४ ( सं० १८५१ ) को प्रनासे कुछ दूर वनोछी नामक 


श्द्द महादर्ज़ी सिन्धिया। 
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स्थानमे माधवराव पशञ्चत्रको प्राप्त हुए । गृत्युका कारण ज्वर बतलाया 
गया । पर कुछ छोग एक दूसरी ही कथा कहते है । उनका कहना है 
कि ११ फरवरीको रात्रिमें कुछ छोगोने माघवराव और उनके साधि- 
योपर छापा मारा | इन लोगोने इतनी वीरतासे उनका सामना किया 
कि वे लोग माग गये पर माधवरावकों गहरी चोट आई और उसीसे 
वे दूसरे दिन मर गये । 

यह घटना असम्भव नहीं हैं । माधवरावके अनेक शत्रु थे | बहुत 
सम्भव है कि गुलाम कादिरके पक्षके किसी मुसलमानने ऐसा किया 
हो या इस्माई बेगके साथियोमेसे किसीका यह काम हो । मराठोमे 
भी कई उनके शत्रु थे; तुकोजी उनसे जल रहे थे; कई अच्छे कुछ 
और थोड़ी आयके सरदार इस लिये बुरा मानते थे कि अब सेनामे इन 
लोगोको उच्चपद मिलना बन्द हो गया | 

पर और छोगोका यह मत नहीं है | उनका कहना हैं कि इस 
दुष्कर्मके प्रेरक नाना थे और इसका प्रमाण यह देते है कि इसमे 
नानाका प्रत्यक्ष छठाम था । अगरेज ग्रन्थकारोंनि भी दिल खोल कर 


नानाकों बुरा कहा ६ | कीन माघवराव और नानाकी तुछना करते 
समय कहते है “ ॥॥6 वात फ्रव७ ग्राणार पिला वि ल्वूपवोँ ॥7 


५ एट7५ 709]/९ ८६, ६४८९ ]/, प्रातेव लत, 6. वराऊुणावबा [जरा 
० ८णप्राबए५ णातवे टाबाग्दएा, सिवाय वीरता और चारित्र्यके, 
नाना उनसे हर बातमे बढकर थे |" एक अन्य स्थल्मे उन्होने नानाको 
पाछटापपौणप- कहा है| 'एआ-लाएफ्र्णाण्प& ऐसे मनुष्यको 
कहते ६ जो स्वार्थ-सिद्धिके लिये किसी बुरेसे बुरे साधनसे काम 
लेनेमे नहीं हिचकता | डफ माधवरावकों मृत्युके बिपयमें नानापर 
अपना सन्देह इस प्रकार प्रकट करते है---./ ॥॥6  तंल्का रण 


ख़्त्यु । ९७ 
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(6 डिप्योग्रा॥५. / ८ माधोजीकी मृत्यु राजनेतिक दष्टिसे बड़े महत्त्व- 
की घटना थी, क्योकि वे ब्राह्मणोकी अतिमात्र प्रधानताके विरोधी थे !” 


ऐसी बातोका उत्तर देना कठिन होता है, हम इतना ही कह 
सकते है कि जहा तक देखा गया है निष्पक्ष इतिहासवेत्ताओंकी 
सम्मति यही है कि नाना अत्यन्त सच्चरित्र और धार्म्मिक मनुष्य थे, 
इस लिये ऐसा विश्वास नहीं होता कि उन्होने ऐसा निन्दित कार्य्य 
कराया होगा | 

माधवरावको कोई लड़का न था और उन्होंने किसीकों गोद भी न 
लिया था. परन्तु वे अपनी इच्छा प्रकट कर गये थे। उसके अनुसार 
उनके भाई तुकाजीके पोत्र दोलतराबको गद्दी मिली। इनके पिताका नाम 
आनन्दराव था। उस समय कुछमे और कोई दौलतरावसे अच्छा नहीं 
था। वे वयमे छोटे ही थे ( उनकी अवस्था उस समय पन्द्रह वर्षसे 
अधिक न थी ), पर माधवरावके साथ कई छड़ाइयोमे रह चुके थे, इस 
लिये अनुभव पर्याप्त था। राज्य इतना विशाल था; प्रभाव इतना बड़ा 
था; सेना इतनी उत्तम थी; सेवक इतने योग्य और राजभक्त थे कि 
ऐसे भाग्यशाली कम नरेश होते हैं पर उन्होंने, जैसा कि आगे चढल- 
कर दिखलाया जायगा, सब खो दिया | अपनी बृद्धि होने पर भी, 
अनेक प्रढोभनोके सामन पड़ने पर भी, माधवरावने महाराष्ट्र सबको 
टूटने न दिया। पर दौलतरावने थोड़े ही दिनोमे उसे मिट्टीमें 
मिला दिया; जो सेना पराजयका नाम तक नहीं जानती थी उसके 
पुर्जे पुर्जे उड़ गये; जो राज्य इतना विस्तृत था, उसकी घजियाँ उड़ 
गई; जो प्रभाव इतना प्रबक था वह लुप्त-प्राय हो गया और जो 

अदा ०-७ 
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तंत्रय इलना सुरक्षित था उसका अभाव हो गया। इन बातोपर पौ 
भी विचार किया जायगा । पर यहाँ यह विचार प्रकृत्या आता हैं कि 
किसी संस्थाको बनाना कितना कठिन कार्य्य है पर उसको बिगाड़ना 
कितना सहज है | बनानेके लिये माधवराव चाहिये; बिगाड़नेवाले 
दौलतराव सत्र है । 


त्र्ढ्रा 


१०--स्वभाव ओर राजनेतिक लक्ष्य । 
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में चाहता था कि माथवरावके शासनके विषयमे कुछ लिखता, 
पर खेद ह कि मुझे पर्याप्त सामग्री न मिल सकी | उनका अधिकांश 
जीवन लड़ाई भिड़ाईमें ही बीता, इससे सम्मबतः शासन-सुधारके 
लिये उनको अधिक अवकाश मिला ही न होगा। शासनका क्रम 
वहीं रहा होगा जो उस समय प्रचलित था। प्राम्य संस्थाएँ, जैसे 
पञ्चायते, अपने गौवोका बहुत कुछ प्रबन्ध कर लिया करती होंगी 
ओर नगरोमे जो प्रथा पहलेसे चली आती रही होगी उसीका अनुसरण 
होता रहा होगा | माधवगवके नियत किये हुए शासक या सूबेदार 
सामान्य देख-रेख रखते रहे होगे । 

मिस्टर टामस ब्रोटनकी लिखी ' 0४0९५ शाााप्ता का के 
औ0]934 (7 नामकी एक पुस्तक सन्‌ १८१३ मे छपी 
थी । ये मि० तब्रोटन दोछतराव शिदेके दरबारमें अँगंरजी राजदूतके 
साथ थे | इन्होने उस समयके सैनिक प्रबन्धके विषयमें बहुत कुछ 
लिखा है । यह सब दृत्तान्त बड़ा रोचक है, पर यह स्मरण रखना 
चाहिये कि दोल्तरावका दरबार बिगड़ा हुआ दबोर था। उसमें 
कई बाते ऐसी होती थीं जो माघवरावके समयमे क॒दापि न 
होती रही होगी । एक उदाहरण लीजिये | सिपाहियोको कड्टे कई 
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महीनेतक वेतन नहीं मिलता था। जब उनका किसी प्रकार काम न 
चलता तो वे * घरना * बैठते थे । “घरना 'का अर्थ यह हुआ कि 
वे खाना पीना छोड़कर महाराजकी “ डेवढी 'को घेर लेते और जब 
तक रुपया न मिलता वैसे ही बैठे रहते। इतना ही नहीं, स्वये महाराज 
कभी कभी धरना बेठते थे | जब उनको किसीसे रुपया वसूल करना 
होता तो उसके डेरेपर किसीको “ घरना ' बैठनेके लिये मेज दिया 
करते | यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि “* धरना ” बैठ बैठ कर 
साम्राज्य स्थापित नही किया जा सकता | संनाके साथ भांति भौंति- 
के लुटेरे रहते थे | पिण्डारी तो थे ही, एक सेना शोहदोकी थी। 
शोहदाका अर्थ हैं बदमाश और ये छोग अपना नाम प्रूर्ण रूपसे 
साथक करते थे। छड़ना भिड़ना तो जो कुछ था वह था ही, पड़ाव 
भरके जूएका प्रबन्ध इनके सपुर्द था। जहाँ जहाँ पड़ाब पड़ता था 
एक दैवी प्रकोप पड़ जाता था; आसपासके खेत रैद डाले जाते, 
पशु पकड़ लिये जाते और घर मकान गाँव छूट लिये जाते थे। इस 
आपत्तिसे बचनेका यही उपाय था कि वहाँकी प्रजा या उनका 
गजा, महाराज या उनके बीनीबाछा ( वह अफसर जो पड़ावका 
प्रबन्ध करता था ) की पूरी पूजा कर दे । 

ये बाते सभी मराठा सेनाओके साथ थी पर इनकी उम्रता नरेश 
पर निर्भर थी | दोलतराबके स्वभावने इनको निरंकुश कर रक्खा था; 
माधवरावके शासन-कालमें इनका रूप मृदु रहा होगा। दूसेरे हम 
ऊपर कह चुके है कि डि बॉयनका इन बातोमे बहुत कुछ हाथ था 
ओर इसमे सन्देह नहीं कि उन्होंने बहुत सुधार कर दिया था। 

साधारण देश-प्रबन्धके विषयमे भी ऐसा ही अनुमान किया जा 
सकता है। शासनके रूपमें बहुत ही कम परिवर्तन हुआ होगा 


स्वभाव ओर राजनेतिक लक्ष्य । १०१ 
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परन्तु उसकी क्रूरता बहुत कुछ घटा दी गई होगी । प्रजाको अना- 
चश्यक कष्ट कृभी न दिया जाता रहा होगा | वह युद्धका समय था, 
पर ऐसे समयमे प्रजाको जितना सुख देना सम्भव है उतना माध- 
वरावकी प्रजाको नि:सन्देह मिलता रहा होगा । इस सम्बन्धमें कौनके 
ये वाक्य स्मरण रखने योग्य है:--- 

6 गवॉफजत डि्या 7टछातंटत बा व07८--5०ाँ फ€ टक्यूजाना 
ण॑ ६॥९ 6एः तए्राधाणाड, 3 जीणा5 ता&गारएए उ50पफी ण 
काग्रवंपाबंड ऐीबा७च टन[जप्नो रा जमा, गाते 70 45 एटाटएटवे 
पता 7 70 एव ॥7 शीट गराषणए ० छा लिए 20प्रपपए 
जज जोर 7९0७९ ]एट0 ॥0 गरातट छट३८९वि ७ [#05[270प5 
ल्गाणज़ाटा त ऐपीटाए एवपावौ उतेए्गाप्वछुट5 0 वगते 4 गराणर 
प्रणेप्न्‍ छपी छुणए्टाणयाएगए पक्षा पातवेटा (॥256 (श० 9०९7९- 
एजेैटत बाते जॉ)ओट फणेट5, 

“ अहल्याबाई होल्कर राज्यकी राजधानी इन्दौरमे रहती थीं। यह 
नगर रिदेके मालवा प्रान्तकी राजवानी, उजैनसे कुछ दूर पर दक्षिण- 
की ओर है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस उदर प्रदेश- 
की प्रजाकों अपने प्राकृतिक सुभीतोको शान्तिपूवंक और समृद्धियुक्त 
उपभोग करनेका या वस्तुतः सर्वप्रिय शासनमे रहनेका कभी इतना 
अच्छा मुयोग नहीं प्रात्त हुआ था जितना कि इन दोनों ( अहल्या 
बाई और माधबराब ) सुयोग्य और दयादु नरपतियोके समयमें 
प्रात हुआ । ” 

राजतंत्र देशो ऐसा होना स्म्मभाविक है । जहाँ पर सारा अधि- 
कार एक व्यक्तिके हाथमे है, वहाँ उसके सभी आश्रित उसका 
अनुकरण करना चाहेगे। क्‍यों कि उनकी अभिदृद्धिका यही एक मात्र 
साधन है। उनके स्वामीका स्वभाव उन सबंके काय्योंकों न्‍्यूनाथिक 
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रूपसे रक्षित कर देगा और उसका व्यक्तित्व उसकी अधि-बासि- 
नी समस्त संस्थाओमे व्यापक होगा । हमको माधवरावके स्रभावका 
जो पता चलता है उससे हम कह सकते है कि कीनकी उपयुक्त 
प्रशंसा अयुक्त न होगी। 

माघवरावके स्वभावकों जाननेके लिये हमारे पास बहुत कुछ 
सामग्री है। बहुत कुछ पौरिज्ञान तो हम उनके कामोसे ही कर सकते 
हैं। क्यो कि स्वभाव मनुष्यके कामोंका प्रधान प्रेरक होता ह इसके 
अतिरिक्त उनके समसामयिकोके कई लेख-बद्ध प्रमाण है । माघवराव- 
को अँगंरज, मुसलमान, मराठा, फ्रासीसी सबसे काम पडता था और 
सबने ही उनके विषयम कुछ न कुछ लिखा है । 

इन सबका दृष्टिकोण एक नहीं हो सकता । माधवराव मुस- 
ल्मानोके गत्रु थे, अँगरेजोके प्रतिदन्द्ी थे, मराठोके नेता थे | जिन 
फ्रॉसवालोने इनके विषयमे कुछ लिखा हैं उनके ये अन्नदाता थे 
ओर मराठोमे भी कई इनके विरोधी थे | पर जब हम सब प्रमाणोको 
एकत्र करके उनकी तुलना करते है तो एक विचित्र बात निकलती 
है । माधवरावके असाधारण गुणोने सबके मुखसे यह कहलवा दिया 
है कि वे “ महापुरुप ? थे। हम इस शब्दके वाच्याथ पर किश्चिद्रि- 
स्तारसे विचार करना चाहते है, पर इतने भिन्नार्थ व्यक्तियोका इस 
विषयमे सहमत होना कोई सामान्य बात नहीं हैं । 

हमारा यह तात्पय्य कदापि नहीं है कि माघवराव पूर्णतया निर्दोष 
प्रकृतिके मनुष्य थे । ऐसे मनुष्य, जिनमे कोई दोप न पाया 
जाय, प्रथ्वी पर होते ही नहीं । इसके अतिरिक्त देश-कालभेदसे गुण- 
दोषादिका निर्णय करना चाहिये। परन्तु हम इतना कह सकते हैं कि 
माधवराव निःसन्देह उन छोगोंमेंसे थे जिनमें ग्रुणोकौ मात्रा, दोषों- 
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की मात्रासे अधिक होती है, जिनके गुण उत्कृष्ट कोटिके होते 
है ओर जिनके दोप भी स्ार्थप्रेरित नही होते । उनके गुणोंमें- 
से पहला गुण जो प्रशैंसनीय था ऐसा हैं जो इस परिस्थितिके 
लोगोमे बहुत ही कम पाया जाता है। वे अत्यन्त सीचे सादे और 
मुखपराड्मुख थे। ऐसे उच्चपदक अधिकारी होकर वे शारीरिक 
सुखोसे दूर ही रहते थे, जेंसा कि एक लेखकने कहा है----0८ ४४७७ 
छा 4 परात्यो ए छागा[औऑटा(ए णी टक-गटाटए प्रगाली बल्तें ्राक़् ६0 
पेटड[956 पृपथीए ऐ€ पाव)जञआगहु5 ० डंवाए जाते फीर शीफारट- 
एा€ ७५ ण॑ एप) ” ५ उनका चारित्र बैसा सरल था जैसा कि पुरु- 
प्रोका होना चाहिये और इसी लिये वे दिखावटी ठाट बाट और विपय- 
भोगके प्रछोभनोसे घृणा करते थे |" इसीका यह फल था कि उनमे 
विद्यानुराग भी था। जिस मनुष्यके जीवनका अधिकाश लड़ा३-भिड़ाईमें 
ही गया हो उसे पढने-लिखनेका समय कब मिला होगा। पर बात यह 
हैं कि जो समय अन्य राजे महाराजे विपय-भोगमे लगाते है उसका 
उन्होंने उप्योग किया, इसी छिये मराठी और हिन्दुस्तानी भाषाओके 
साथ साथ उन्होंने फारसी पढनेका भी समय निकार लिया | गणित- 
का भी उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था | 


उनकी दृढ प्रतिज्ञताके अपर कई उदाहरण दिये जा चुके हैं। 
वे जो लक्ष्य स्थिर करते थे बहुत ही सोच विचार कर करते थे, पर 
न्तु जब एक बार लक्ष्य स्थिर कर छेते थे तो उसे इढ़तासे पहुँचनेका 
प्रयत्न करते थे। यह सदाका नियम है कि सत्पुरुष विध्रोकी पर- 
वाह नहीं करते, प्रत्युत विश्नोंसे और भी उत्तेजित होते है| “अड्जीकृ्त 
सुक्ततिन: परिपालयन्ति।” इसका सबसे बडा उदाहरण बह है जो पाँचवें 
अध्यायमें दिया जाचुका है | माधवरावने यह निश्चित कर लिया था 
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मिस 


कि दिल्लीसे मुसल्मानोंका प्राधान्य हटाना होगा और हिन्दुस्तानमे 
फिरसे हिन्दुओंका प्रभाव जमाना होगा | यह काम सहज नहीं था। 
कई्टे बरस तक तो पेशवाईके झगड़ोंके कारण वे कुछ कर ही न 
सके; जब अवकाश भी मिला तो शत्रुओं और बाधकोकी को३ कमी 
न थी---मुसल्मान राक्तियाँ सभी एक हो गई और राजपूतोंने भी 
उनका ही साथ दिया । पर उन्होंने अपना बेय्ये न छोड़ा और 
समय पाकर अपना उद्देश्य पूरा किया | इसको कुछ छोग एगरावाट्तए८- 
7८55 कहते हैं । ४)्रणा८८ए८ उस मनुष्यको कहते हैं जिसे बदला 
लेनेमे विशेष आनन्द आता है | माधवरावकी प्रकृतिको ऐसा बतला- 
ना भूल है | जब डि बॉयनसे हार कर होल्कर माल्वा छोटे तो 
उन्होंने उज्जैनमो छूट लिया । माधवराव चाहते तो इसके लिये उन्हें 
समुचित दण्ड दे सकते थे । पर उन्होंने इस बात पर उसी प्रकार 
ध्यान न दिया जैसे कोई बच्चोंके चिंबिलेपनकी ओर ध्यान नहीं देता। 
ऐसा ब्यक्ति शंग्रवा८पए८ ( बिन्डिक्टिव ) नहीं कहा जा सकता । 
जात यह है कि मुसल्मानोंका विरोध करना एक इृढ़ सह्डुल्पकी 
बात थी। माधवरावकी बुद्धिमें यह बात उत्तम और उपयोगी प्रतीत 
हुईं; बस उन्होने इसकी सिद्धिके लिये अपना सारा मानसिक बल 
रूगा दिया | इसमें उनका व्यक्तिगत छाम नहीं था, सिद्धान्तकी 
बात थी । 

स्वयं कई अँगरेज लेखकों का मत है कि 7९ ए०$ छ8एणवे९ते ॥ 
प5 ८ग्रावप्रटा: 7ए ऊमाटाएजौरड वा9जा 707 5 07 केड्टा- 
ए20०॥ 2पते ]ए06१४77स्‍०7(." ४ उनका ब्यवहार उन सिद्धान्तोंसे प्रेरित 
होता था जिनको वे अपने अनुभव और विचारसे निश्चित करते थे। ” 
फिर यह कोई अस्वाभाविक भाव भी नहीं था । इसी भावने मराठोका 
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ब्न्> ओके बी हजज> 


उत्थान करवाया था। यही भाव महाराज ! मूछ मंत्र था | 
इसके लिये माधवरावको दोषी ठहरना अन्याय है | यह कहा जाता 
है कि उनको क्रोध जल्दी आता था | यह बात हो सकती है, 
पर यह कोई अक्षम्य अपराध नहीं है, कमसे क्रम हम शाधघ्र क्रुद्ध 
हो जानेवालेकी 'शावा८८ए८' या च्िसद्े्षा नहीं कह सकते | 
इतना ही नहीं, कीन कहते है कि जब बे किसीकोी दण्ड भी देते 
थे तो इस बातका ध्यान रखते थे कि उसे अनावश्यक पीड़ा न हो । 

उनकी क्तज्ञता मी स्मरणीय थी | राना खाँ भिस्तीका वृत्तान्त हम 
दे ही चुके है। सामान्य मिश्तीसे माधवरावने उसे एक बड़ा सेनापति 
और श्रीमान्‌ पुरुष बना दिया । उसे | सदैब भाई कहते थे । अह- 
ल्याबाई उनको मानती थी। इसी कारण 00 उद्द- 
ग्जताकी क्षण कर दिया / येसें ओर भी अनेन्न उदाहरण है / अपने 
विदेशी सेनापतियोका वे कितना सम्मान 73] थे यह हम लिख 
ही चुके है । गुणकी बड़ी भारी परीक्षा गुणज्ञतासे होती है | जो 
सच्चा ग्रुणी है वह दूसरोके ग्रणोको पहचान और सम्मानित कर 
सकता है । माघवरावमे यह वात प्रू्ण रूपसे स जाती थी । इतने 
बड़े काय्य॑ंका सूत्रधार सब कामोको आप नहीं देख भार सकता, पर 








योग्य सहायकोंका चुनाव सहज बात नहीं है | माधव यह योग्या- 
योग्य विवेचनकी शक्ति थी । उनका चुनाव सदैव होता था। 
थे चाहे कहीं रहे उनके सभी प्रान्तीय शासक कार्य वेसे ही 
करते थे जैसा कि माधवरावके प्रत्यक्ष निरीक्षणमें । सेनाके लिये 


डि बॉयनसे योग्य व्यक्ति मिलना कठिन था। कब 
कार्यकी सफलताके लिये केवल योग्य मनुप्य केना ही पय्याप्त 


-हहीं हैं ; उस चुने हुए मनुष्य पर विश्वास करना और यदि 
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उससे कभी कोई भूल होजाय तो क्षमा करना चाहिये। माधवरावमें 
यह गुण भी था। मि० कीन कहते है-/[९ छ 55 गा ९४८थौशाए बाते 
ग्रातपारटार, एथडाटा पराणिएाशाएं ० एशश्वात५ गीूटा5फ 
५0 औ0चढवे €0श्दातांटड ता गिता0... ० थी 0067७ गा5 
[7ए०प्रा छब्ड र्वुपों, 5ण८॥. न[जणााागालत ६0 ग्रादता छातरि0पा 
7ट2छुनावें ६० लालटवे, 2०5८८ ० ८००ए७ " “वे बड़े ही श्रेष्ठ और 
कपाल स्वामी थे। वे केवछ उन्हीं अफसरोकों क्षमा नहीं करते थे 
जो युद्धमे कायरता दिखलछाते थे | और सब पर वे समक्ृपा रखते थे 
और जाति वर्ण या संप्रदायको न देखकर केवल योग्यतापर ध्यान देते 
श्रे।" डि बॉयन आदि 5नके सुसड्गत व्यवहार, सत्यमाव और इृढसझ्कूल्प 
( <णातज*#टाएए रण €०ावेप्ल, ए००१ वापी गाते पलावटाए 


?णा|20५८ ) पर मुग्ध थे। 


ऐसे स्वामीकी सेवा सभी सच्चे लोग तन-मनसे करते है। इन्ही 
सब बातोको देख कर कीनने कहा ह--- 4पणाएडः -डावा।९ 
[परणंाट प्राटा, थ् ]2250, धढएट ॥5 ॥0 0तीटा गग्मराह पीता 
तथा 926 चिएए प्राकारतालत छाए पीता जी जिंवव्वए 57कीतच, 
ब्यादे €एटा ४0 #+८52४ ॥ट ७३०५ 5प)शाण ८ ॥ ४८ 
5८०७८ ० गरा5 8:5०25५ बाते पा पार धृषगाएंर५ रण काड गटक्त 
गाते गला ' | कमसे कम एशियाके राजनीतिज्ञोमे इनके सिवाय 
ऐसा कोई नाम नहीं है जिसकी तुठना माधवराव रिदेके साथ हो 
सके और इन द्वीर्नेंसि भी वे बबकर थे | उनको सफलता भी 
अधिक हुई और | उनके मस्तिष्क और हृदयके ग्रुण भी इनसे 
श्रेष्ठर थे |” [| 

उपर्युक्त वाक्यंमें "इनके ' और “इन दोनोसे ? मिजो नजफरखों और 
नजीबुद्दोछाके किंये लिखा गया है | कीनकी सम्मतिमें एशियामे 
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यही दोनो ऐसे राजपुरुष उस समय थे जो सचमुच इस नामसे 
पुकारे जाने योग्य थे । शेष या तो महामूर्ख और बुद्धिहीन होते थे 
( यद्यपि ऐसे भी कम थे ) या महास्वार्थी, नीचस्वभाव, घू्त । 

हम कीनके वाक्यसे बहुत कुछ सहमत है | वक्तब्य केबल 
इतना है कि “एशिया' का नाम लेकर उन्होंने ब्यथ पक्षपातको 
स्थान दिया हैं। घूर्तताका एशियाने ही ठेका नहीं ले रक्‍खा है; 
यदि वे पक्षपातहीन होकर, योरपके या अपने स्वदेश इंग्लेण्डके 
ही इतिहासकों देखते, इतनी दूर न जाकर अपने देशवासियोके भार- 
तीय काय्योंका ही वृत्तान्त पढते, तो वे इन शब्दोंकों कदापि न 
लिखते । । 

उनके ऊपर कीनने एक बड़ा दोप छगाया है-- |ांड एणाप्मट्छो 
( जातैपट( फत७ पर तॉछ4५७ एट०५ पलाप|परोग्प5 ” # अथीत्‌ उनका 
गजनेतिक व्यवहार सदैव न्याय्य नहीं होता था। ” |यह दोष अकेले 
कीनका ही लगाया हुआ नहीं है; कई और लोग भी (इसी पक्षमे है । 
इसलिये में यहौपर उन उदाहरणोपर प्रथक्‌ पृथक] विचार करना 
चाहता हूँ जो इस मतकी पुश्मि दिये जाते है। | 

( १ ) पहला प्रमाण यह दिया जाता है कि आकर पहले तो 
राधोबा ऐसे दुष्टको पेशवा बनाना चाहा और फिर जब सहायता 
देनेका समय आया तो उसका साथ छोड़ दिया। मुझे यह हेतु सुन- 
कर हँसी आती है | मेरी समझमे इससे माधवराबकी और प्रशंसा 
होती हैं। उस समय पेशवाईके दो अधिकारी थे । एंक तो राघोबा, 
दूसरे बालक माघवराव ( द्वितीय )। कि गुम पक्ष उस समय बहुत 
ठीक न था | बहुत छोगोको यह सन्देह था कि बह बका पुत्र 
नहीं है, प्रत्युत नानाका पुत्र है और नाना महारानीसे, 
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अनुचित सम्बन्ध है। ऐसी अवस्थामे राघोबाका ही पक्ष लिया जा 
सकता था, क्योंकि बे स्वतः चाहे केसे ही क्यो न हो, गद्दीके सच्चे 
अधिकारी तो थे | पर जब उनको सच्ची बातका पता छग गया और 
अहल्याबाईने भी अनुरोध किया तो उन्होने दूराग्रह न करके सत्यका 
पक्ष के लिया। यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि अँगरे- 
जोंकी भाँति माघबराव भी राघोबाके पक्षमे पड़े ही रहते तो नानाकी 
एक न चलती और अधम्मेकी जीत हो जाती | समझमे नहीं आता 
कि लछोगोंने इस सह्वणको दुर्गुण कैसे मान लिया । 

( २ ) दूसरा उदाहरण जो दिया जाता है उसमे कुछ न्याय्य 
आशक्षेप है। हम पाँचवें अध्यायमें लिख चुके है कि जब माधवरावने 
आगरेका किला घेर रक्खा था उस समय मिर्जा शर्फाके भाई जेनुल 
आबिदीनने अफ्रासियाबखाँकों मार डाला | इसमे सन्देह नहीं कि 
उसने अपने भाईके खूनका बदला लिया पर अफ्रासियाबके मरनेसे 
माधवरावको भी ,छाभ हुआ, क्यों कि दिल्लीमे उनका मांगे निष्कण्टक 
हो गया | इससे! कुछ लोग यह अनुमान करते है कि स्यात्‌ माधव- 
रावने ही उसे म॒रबा डाछा हो । इसका उत्तर डफने दिया है । उनका 
कहना है कि पक तो इसका “होई प्रमाण नही है, दूसरे उस समयके 
लोगेमिंसे किसीनें भी उन पर सन्देह नहीं किया । हाँ, एक भूल 
उन्होंने निः की । जैनुल आबिदीन अफासियाबकों मारकर 
माधवरावकी आकर छिप रहा, पर उन्होने उसे किसी प्रकारका 
दण्ड नहीं जा । मैं स्वीकार करता हूँ कि यह उनका अपराध था। 
खूनीको यों है देना शरणागतरक्षा नही है। कमसे कम उसे 
निकाल देना था । उनके ऐसा न करनेका हम यही कारण 
अनुमान कह हैं कि कुछ राजनेतिक कारणोंने उन्हें चुप रक्‍्खा। 


स्वभाव और राजनैतिक लक्ष्य । १०९, 


इस आकस्मिक घटनासे उनका लाम हुआ सही; तदुपरान्त उन्होंने 
बातको दबा रखना ही उचित समझा | इस विपयमे वे दोषी निः- 
सन्देह है, पर उतने नही जितना कि वे डस दशामे माने जाते जब 
उनकी प्रेरणासे ही खून होता । 

( ३ ) तीसरा उदाहरण यह दिया जाता हैं कि जिन दिनो 
गुलाम कादिर सम्राट्‌ शाह आलमके साथ इतने अत्याचार कर रहा 
था वे मथुरामे चुपचाप बैठे रहे । यह दोष भी मेरी समझमे बे-सोचे- 
समझे लगाया जाता है । माधवराव मथुरामे चुपचाप बैठे रहे, इसमे 
सन्द्रेह नहीं; पर वे जान बूझकर और अपनी इच्छासे नही बैठे 
रहे । उन्होंने कई बार सम्राटकों सहायता देनी चाही थी, पर सम्राट्ने 
वराबर उनका तिरस्कार किया था | शाह आलम बराबर चुपके चुपके 
इनके शत्रुओकी बात मानते रहे ओर इनको घोग्वा देते रहे । ऐसी 
अवस्थामे ये इस बातकी आशा नहीं कर सकते थे कि वे इस बार 
मेरी बात सुन छेगे | दूसरे, उनकी सेनाएँ कई झगड़ोमे फैँसी हुई 
थी | तीसरी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनको न तो इन 
अत्याचारोका पता था न अनुमान हो सकता था। जेसा कि स्वय 
कीनने एक स्थरूमे कहा है। गुछठाम कादिर दिल्ली साम्राज्यका एक 
बड़ा अमीर और सर्दार था; यह कौन कंह सकता था कि वह ऐसे 
ऐसे काम करेंगा। हाँ, जब उनकु य बाते ज्ञात हुई तो उन्होने 
डसे दण्ड देने और शाह आलछ्मको साहाय्य देनेमे कोई कसर 
न छोड़ी । 

( 9 ) चौथी बात जो कहा जाती हैं वह भी हास्यजनक है | 
वे कहते हैं कि पहले तो माघवरावने ०7००८८० छबए' कुटिल रीति- 
से कम्पर्नासे रुपया वसूल करना चाहा और फिर घबराकर चटसे क्षमा 


११० महादजी सिन्धिया । 
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मॉँग ली मैं नहीं समझता कि माधवरावने क्या कौटिल्य किया। कीन 
आदि जो कुछ बतलाते है वह निस्सार है। माधवराव सम्राट्के नाम- 
से कर माँगते थे। कर मॉँगना ये छोग भी मानते है कि न्याय्य था, 
फिर सोचनेकी बात 6 कि वह मोगा किसके नामसे जाता | माघव- 
राव अपने नामसे किस अधिकारसे माँगत ? हाँ उनको कम्पनीकी ओरसे 
जो उत्तर दिया गया वह निःसन्देह कुटिछ था। रही क्षमा मॉगनेकी 
बात, सो उसका कारण भी हम बतला चुके हँ। माघवराव उस समय 
स्वस्थचित्त नहीं थे | वे घरेद् झगड़ोमे पड़े थे, नहीं तो न जान 
क्या होता । अँगरज लेखक कहते है कि वे अँगरेजोसे डरते थे । मेरी 
समझमे यह इन लेखकोकी निष्प्रमाण आत्मप्रशंसा है। माधवराव 
कभी कभी अऑगरेजी सिपाहियोकी प्रशंसा करते थे पर यह उनकी 
गुणप्राहकताका द्योतक है; भयका नहीं। 
इस विषयमें और विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता नहीं है 

कुछ मैंने ऊपर लिखा है वही मेरे इस मन्तब्यके समर्थन करनेके लिये 
पर्य्यात्त है कि सामान्य मानव-गुणोसे अस्पृष्ट न होते हुए भी माधव- 
राव एक असामान्य गुण-शील्सम्पन्न व्यक्ति थे। ऐसे ही लोग बड़े बड़े 
साम्राज्योंके संस्थापक हो सकते है और बड़े बड़े उद्देश्योंकों प्रा कर 
सकते है । 


माघवरावके जीवनका उद्देश्य क्या था? यह भी एक बड़ा विवादा- 
स्पद प्रइन है। एक ओर तो कीन आदि कहते है कि उनका लक्ष्य 
केबल इतना धा--(० €राशावे गाते [#टटाएट (८ ग्णााठ्माए ण 


पा€ छक्राफथाक ( ३. ढ. ्॑ ग्रिणडर्ी ), कर घी05९ इटा7णा८5 
जशातदा ही ,टावाएटवे पाते कर ताएटल बतग्राग्राउकच्रा0्त री 


076 प्ग[॥7८.” “जो प्रान्त अब भी साम्राज्यके स्वत: शासनमें रह 


स्वभाव और राजनेसतिक लक्ष्य । श्श्श्‌ 


गये थे, उनमें सम्राटके ( अर्थात्‌ सम्राटके नामसे, अपने ) अधि- 
कारका प्रचार और संरक्षण करना |” 


इस पक्षके लेखकोने यह तो निश्चय कर ही लिया है कि माधवराव 
अँगरेजोसे डरते थे; ऐसी दशामे न तो वे अंगरेजी प्रान्तोकी ओर 
दृष्टिपात कर सकते थे, न अँगरेजोके मित्रो, जैसे नब्बाब-वजीर, के 
देशोपर। जो प्रान्त स्वय॑ पेशबाके शासनमे थे या होल्कर आदि मराठा 
स्दोरोके शासनमे थे, उन पर कुद्शि डालना मर्खता थी, क्योंकि इस 
आपसके कलहसे उनको कदापि लाभरकी आशा नहीं हो सकती थी। 
इस लिये माघवरावका कार्य्यक्षेत्र वही प्रदेश हो सकता था जो नामतः 
अब भी मुगरू-साम्राज्यमे था | बरस सम्राट्कों अपने हाथका खिलोना 
बनाकर उनके नामपर इस विस्तृत खमभागपर शासन करना ही माघ- 
गवका उद्देश्य हो सकता था। 


दूसरा पक्ष कुछ ओर ही कहता है। कनेल मैलेसन लिखते है--- 
“ [६ रचा 760७४, 9९6 ॥05 जएछु0६ ज॑ ता 8 छल पका 
०. शिीगा. शातवीाब5 प्र. छर५ 00 प्रशाए थी घाल 
ग्रवा।एड 90ग्रढा5 रण वादवाव वा णाए. छ्ञाटता (णगारल्तिटाब० ७ 
बह ुगाडऊ: ९ ्राएाडी, | 7॥5 76 ७९९४ ]6 ए5 (८ ॥05५0 
कभि-आछ्6वे डवाए्गाबा गिवा शत्ित0 ]45 2ए९/ 970वैपटटत, 
[६ एव 9 8ुएनाते तेरा, टव])वजेट जी एएथीकवणा एज ैंबत००), 
कैप 99 का चांजा५, जाते छाए जप 6ि कांड पट, 
ऋ0णपोतवे #7ए2 उलटा। ८गा५८०१. “यह कभी न भूलना चाहिये कि 
माघोजी रिदेके जीवनका बड़ा उद्देश्य यह था कि मारतके सब देशी 
राष्ट्रोका एक सघ अँग॑रजोके विरुद्ध बनाया जाय। इस इश्टिसे. वे 
भारतके सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे | यह एक अत्यन्त महान्‌ विचार था 


११२ महादजी सिन्धिया । 
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पर इसको माधाजी ही पूरा कर सकते थे और यदि उनकी मृत्यु न 
हो जाती तो पूरा हो जाता । ” 

ये बड़े महत्तके शब्द है ओर मेरी समझमें अक्षरश: सत्य है । 
किसी व्यक्ति विशेपके हादिक भाव क्‍या थे, यह जानना सरल नहीं 
हैं। प्राय: गम्भीर प्रक्रतिके मनुष्य अपने भावोकों सुप्त रखते है। 
इस लिये हमको उनके कामीसे उनके भावों और विचारोका अनुमान 
करना पड़ता है | इस प्रकार जब मै अनुमान करनेका प्रयत्न करता 
हैँ तो मुझे मैठेसनके वाक्य सत्य परन्तु असम्पूर्ण प्रतीत होते है | 

जैसा कि मै पहले लिख चुका हूँ, मराठा जातिके अम्युत्थानका 
मूलमंत्र था यवनोंका वहिष्कार। इसी युद्धनादका आश्रय लेकर मराठोने 
मुगछोका सामना किया था । यही भाव छत्रपति शिवाजी अपने 
उत्तरवर्तियोके लिये छोड गये थे । बीच बीचमे कई बार यह मन्द हो 
गया पर सभी योग्य मराठा सर्दारोंमें इसका सद्यार हों आता था। 
प्रथम तीनों पेशवाओकी इस पर इढ़ निष्ठा थी; प्रथम माघवरावकी 
इस पर दृढ आस्था थी। इस लिये हमारे चरित्र-नायक माधवरावमें 
इस भावका होना कोई विचित्र बात नहीं ६। फिर ये पानीपतकी 
अभागी लछड़ाईमे सम्मिलित हो चुके थे; केवल इनके भाई ही नहीं 
प्रत्युत महाराष्ट्रके अनेक वीराग्रगण्य योद्धाओका ध्वंस इनके सामने हुआ 
था। घीर पुरुष ऐसी बातोको शीघ्र नहीं भूछते | हम पॉचवे अध्यायमे लिख 
चुके है कि उन्होंने इसी आशयके वाक्य एक बार कहे भी थे |---“ देशकी 
इतनी दुर्दशा हुई है; मेरे भाई और भतीजे मारे गये है; मेरा सदाके लिये 
अद्भभड्ड हो गया है; में इसके लिये बदल लेना चाहता हूँ ....... फिर 
भी में पेशवाका सेबक हूँ। यदि वे इस सान्धिको स्वीकार करते हैं तो 
मेरा कर्तव्य यही है कि उनकी आज्ञाका पालन कै” अत: भारतसे 





स्वभाव ओर राजनातंक लक्ष्य । श्श्३् 


मुसलमानोकों निकालना था, यो कहिये कि, उनके हाथसे राजनैतिक 
प्राधान्य छीन लेना उनका एक प्रधान उद्देश्य हो गया । इसमें वे 
काल पाकर कृतकृत्य हुए | हिन्दुस्तानमे ऐसी कोई मुसलमान शक्ति न 
रही जो उनका सामना कर सकती। इस कार्य्यमे उनको राजपूतोका भी 
विरशाध करना पड़ा | जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राजपूत राष्ट्र तो 
मुगलोक पुराने मित्र थे ! उदयपुरवालोंने भी उनका ही साथ 
दिया | इसी लिये माघवरावकों इनसे भी लड़ना पड़ा | पर भरतपुरके 
जाट मुसलमानोके शत्रु थे, इस लिये माथवराव प्रायः बराबर उनके 
पक्षपाती रहे | 

हिन्दुस्तानपर अधिकार जम जानेके पीछे, यह विचार उत्पन्न हुआ 
कि अब इस मुगल सामप्राज्यका क्या किया जाय ? उसको नाश 
करके स्वयं उसपर राज्य करना कोई कठिन बात न थी, पर ऐसा करनेसे 
माववरावके मूल उद्देश्यमे बाधा पड़ती थी | वह मूल उद्देश्य केबल 
मुगर्ोका ध्यंस करना न था, प्रद्युत भारत भूमिका विदेशी शासनसे 
मुक्त करना। मुगलोका बल तो टूट गया पर अब विदेशी अँगरेजोंका बल 
बढ़ रहा था। कई देशी नरेशोकी अदूरदशिताने इनको बहुत कुछ 
महत्त्व दे रक्खा था । घरेद्ू झगड़ोने इनको भारतके राजनैतिक जगत्‌- 
में एक प्रधान स्थान दे दिया था | उसका ये लोग अनुचित लाभ 
उठा रहे थे। लखनऊ और हेदराबादके मुसल्मानी राज्य इनके सहारे 
ही सैंभले हुए थे और यह घीरे घीरे अपने हाथ पार्वँ फैलाते ही जा 
रहे थे | इनके विचारोंकी परीक्षा लेनेहीके लिये माधवरावने सम्रा- 
ट्के नामसे बल्भाछका कर माँगा था | जो उत्तर मिला उसने सारा 
भ्रम दूर कर दिया | 

इस परिस्थितिको विचार कर ही माधवरावने सम्राटके पदकों 
बनाये रखना उचित समझा | इसी लिये उन्होंने पेशवाकों सम्नादके 

महा ०-५८ 
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हाथसे वकीलुल्मुल्ककी उपाधि दिलवाई | यह कोई अपमानकी बात 
न थी। महाराष्ट्रके वास्तविक स्वामी महाराजा सातारा थे, जो शिवाजी- 
के वशज थे | यदि उनको मुगछोसे कोई उपाधि दिलवाई जाती 
तो सचमुच अपमानकी बात होती, पर पेशवा, सब अधभिकारोंके होते 
हुए भी, साताराधीशके सेवक थे | इस लिये उनको दिलवानेमे महां- 
राष्ट्रका निरादर नहीं हुआ | छाभ यह हुआ कि जिन लछोगोके हृदयमें 
अब भी सम्राट्के नामी प्रतिष्ठा थी वे सब पेशवा ( या यो कहिये 
कि उनके नायब, माधवराब ) के पक्षमे हो गये | आपसके बैर विरोध 
मिठाने और अपनी परिस्थिति इढ करनेके लिये ही माधवरावकों प्ूना 
आकर वह सब दर्बारोका तमाशा करना पड़ा | आपसकी फ़ूट मिटानेके 
लिये वे सदैव सयत्न रहते थे। होल्करको जो उन्होने क्षमा कर दिया उस- 
का यह भी एक कारण था। इतना ही नही, अपनी बुद्धिमत्ताका उन्होंने 
एक और भी परिचय दिया । वे मुसठ्मानोके विरोधी थे, पर यह भी 
समझते थे कि इस समय मुसल्मानोसे बढकर भारतको अगरंजोका ही 
भय हैं। यह समझकर उन्होंने यह भी न होने दिया कि अँगरेज भार- 
तकी मुसलमान शक्तियोको नाश करके अकेले अकेले लाभ उठावे। 
इसी ढिये जब टीए मुल्तानसे छड़ाई होनेबाली थी तो उन्होने अँमगरे- 
जोका साथ देना चाहा, पर अँगरेजोने यह स्वीकार न किया | उनको 
माधवरावका विश्वास न था । डफ, कीन आदि अँगरेज पग्रन्थकार भी 
मानते है कि उस समय अँगरेजी गवर्नमेण्ट माघवरावकी बृद्धिकों 
सचिन्त और सशझ्ड, दृष्टिसे देखती थी, पर माधवरावने भी इनको 
मनमानी न करने दिया | अँगरेज छोग चाहते थे कि कम्पनी, मराठों 
और निजाम हैदराबादमे टीपूके विरुद्ध एक सन्धि हो जाय । उसका 
फलितार्थ यह होता कि यदि इनमेसे एक पर भी टीपू आक्रमण 
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करता तो शेप्र दोनोकों सहायता करनी पड़ती; इसी प्रकार यदि इन- 
मेसे एक भी टीपूपर आक्रमण करते तो शेप दोनोफको उसकी सहा- 
यता करनी पइ्ती ) माधवरात्रने देखा कि इसमे सर्वथा अँगरेजोका 
ही छाम हागा । उनसे टापूसे आये दिन छडाई छगी रहती है और 
निजञञाम उनके आश्रित मित्र ही है, मराठे व्यर्थ बीचमें पड़कर विदे- 
शियोके छाभ और ०क देशी राष्ट्रके विध्यसके साधन होगे। इसी लिये 
उन्होंने इस सन्धिका विरोध किया और इसे न होने दिया। 

इन बातोस म्पष्ट ह कि भछेसनका कहना अत्युक्ति नहीं है | यदि 
माघवरावके जीवन घटनाओंका सिहावल्लोकन किया जाय तें। यह 
बात समझमे आ जाती 5 कि ये संदेव इस प्रयत्नमे छगे रहते थे 
कि मारतस विदेशी शासन उठ जाय | यह विजाति-द्वेप नहीं ६ 
इसका नाम स्वदश-प्रम ह | 

एक प्रश्न यह उपस्थित होता 6 कि यदि उनका यह उद्देश्य सिद्ध 
हो| जाता और थे अंगरेजोफ राजनांद ६ बछकं नट्ट कर सकते तो फिर 
क्या करते 2 इस विपयमे इनना ही कहा जा सकता है कि जहे। तक मे 
समझता हूं पहले निजाम आर नव्वाब-बर्जारकी बारी आती | इनमे स्वय 
तो कुछ बल था ही नही, झीघ्र ही ठण्ड हो जाते | इनके पौछे मैसूर 
राज्य टीपू (या उसके वशजो) के हाथसे निकलता | तबतक साम्राज्यका 
नाम चला जाता आर दिल्लीकी गदपर कोई न कोई मुगढ बेठाया 
रहता । फिर धौरंस यह आड़ भी अनावश्यक प्रतीत होने लगती और 
भारतका साम्राज्य मुगल वंशके हायसे निकलकर पेशवा वंञमे 
आजाता | 

परन्तु यहाँ पर फिर प्रश्न हो सकता है कि इसके आगे क्‍या 
होता ? अब उत्तर देना और भी कठिन ६ | सम्भव है कि माधवराब 


थ 
प्र 
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पेशवाके सबसे बड़े सदोर बननेसे सन्तुष्ट रह जाते; सम्भव है कि 
वे स्वय॑ पेशवा बनना चाहते; सम्भव हैं वे भारतके एकच्छत्र 
सम्राट बनना चाहते । उस अवस्थामे क्‍या होता, यह कौन कह 
सकता है | बहुत सम्भव यह है कि स्वय माथवरावने भी इन प्रश्नों 
पर समीचीन विचार न किया हो | अत* इन प्रशनोको उठाना 
व्यर्थ है। हमको उनके मूल उद्देश्यमे कोई सन्देह नहीं है और हम 
मुक्तकण्ठसे कह सकते है कि, जैसा मैठेसनने कहा है, “' ॥ ७७५ 
५ छग्याते त29 ” ४ यह अत्यन्त महान्‌ विचार था ” और जिस 
मनुष्यके ऐसे विचार होते है वह सबका श्रद्धेय होता है । 

अन्तमे हम इस अध्यायको कीनके उन शब्दों पर समाप्त करते 
है जिनके सत्य होनेमे किसीको सन्देह नहीं हो सकता । “ 4॥८ 
घाता) ण जीणा एर पाला ७३७ वा विवाशा उर्पाटाए छा ०४८८० 
पंणावी ०४००ए गा. प्रा॥25 0 €९०८एवणावोाँ किराए ? 
४# जिस मनुष्यका हम वर्णन करते है वह असाधारण कठिनाइयोके 
समयमें एक असाधारण योग्यताका भारतीय नरेश था। " हमारे वक्त- 
ब्योमे बहुतसे ऐसे होगे जिनके विपयमे मतमेद होगा, क्यो कि यह 
असम्भव है कि सबका दृष्टिकोण एक ही हो, पर हाँ, इस बातमे 
स्थात्‌ किसीको मतभेद न होगा कक्ति माघवराव ऐसे व्यक्ति कम 
देखनेमे आते है और उनके पीछे भारतमें कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
व्यक्ति हुआ होगा | 


(ठ्््र 


६०65 


११--माधवरावकी मृत्युके उपरान्त । 
जलवा चअचस 
माघवरावकी जीवनी अब समाप्त हो गई, परन्तु उनकी रृत्युके 
पीछे जो कुछ हुआ उसका भी संक्षित् इत्तान्त देना आवश्यक है | 
उससे हमका मांधवरावके चरित्रकों समझनेमे सहायता मिलेगी | इस 
वृत्तान्तम पेशवा-बंश, होल्कर-बंश और रिदे-बंशका कुछ बृत्तान्त 
देना आवश्यक 6 | इसीमे भारतका सारा आवश्यक इतिहास आ 
जायगा ) 
( के ) पेशवा-बंश । 
यह हम कह चुके है कि द्वितीय माधथवराब पेशवा शनिवार बाड़ेके 
ऑगनमे कूद कर मर गये | उनके पीछे राघोबाके पुत्र द्वितीय 
बाजीराव पेशवा हुए | इनके गद्दी पर बैठनेके समय कुछ उपद्रब 
उठा | उसमे दोलतराव शिदेने अच्छा अवसर पाया । उन्होने नाना 
फड़नवीसको पकड़वा लिया और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली | 
नानाकी बड़े दुःखसे मृत्यु हुई । इधर दौलतराव और बाजीरावमें 
झगड़ा खड़ा हुआ । अस्तु, जँगरेजोंकी सहायतासे बाजीरावने अपनी 
गद्दी स्थिर की, पर इनके साथ भी उनकी मैत्री न निभ सकी | 
सन्‌ १८१७ ( सं० १८७४ ) मे ये अँगरेजोसे रूड़ू पड़े, 
पर लड़ते भी न बना | १ जनवरी १८१८ को कोरेगॉवकी लड़ाई 
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हुई | इसका वृत्तान्त जनवरी ( १९१८ ) के हिन्दी चित्रमय- 
जगत्‌मे निकला ६ | उससे इनकी अकम्मण्यता आर कायरताका पूरा 
पता लगता है। जीत हाथमे आगई थी पर ये भाग खड़े हुए । परि- 
णाम यह हुआ ॥के अँगरेजोकी विजय हुई | पॉच महीने पीछे इन्होने 
अगरेजोके हाथमे अपने सारे अधिकार सोप दिये । इसके बदले कम्प- 
नीने उनको कानपुरके पास ब्रह्मवर्त € बिठर )मे रहनेका स्थान और 
छगभग १० लाख रुपये सालकी पेशन दी । बाजीरावने बिट्ररमे 
अपने तुच्छ स्वभावका और भी परिचय दिया । यदि कोई वीर और 
महाशय पुरुष इस प्रकार हताधिकार हो जाता तो अपने दिन न जाने 
किस दुःखमे काढता | उन्हीं दिनो प्रसिद्ध सम्राट्‌ नेपोलियन सेण्ट 
हेलेनामे कैद थे | उनके गत वेमब और प्रूत्ने विजयोने उनको वहीँ 
एक दिन भी सुखसे न कठने दिया। सिह कभी पिजरेसे सुखी नहीं हो 
सकता | पर बाजीराव सिह नहीं थे ] वे विद्वरमे परम सुखी थे । 
उनका सारा समय नाचरड्मे ही बीतता था | उन्होने ग्यारह विवाह 
किये, ६ पूनेमे और ५ बिट्रमे । जिस पेशवा-वशमे बालाजी विश्व- 
नाथ, प्रथम बाजीराब, प्रथम माघवरावने जन्म लिया, जिस पेशवा- 
बंशका संरक्षण नाना फड़नवीस और माधवराव शिदेसे योग्य सेब- 
कोने किया, उसे द्वितीय बाजीरावने मिश्नीमे मिला दिया । इन्हींके दत्त- 
क पुत्र धोंदू पन्‍त (नाना साहब )ने सन्‌ १८८७ (सं० १९१४) के 
विद्रोहमे अँगरेजोके विरुद्ध शत्र ग्रहण किया था। 


( ख ) होल्कर-वंश | 


, सन्‌ १७९५ में महारानी अहल्याबाईने स्वर्गवास किया। उनके 
साथ ही हौल्कर-बंशका यश सूर्य भी डूब गया । अहल्याबाइंके पीछे 
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तुकोजी गदही पर बैठे | इनका वर्णन पहले भी कई बार आ चुका 
है| इनके वीर सिपाही और आज्ञाकारी सेवक होनेमें कोई सन्देह 
नहीं हैं. पर यह हम दिखला चुके है कि इनके विचार उतने उदार 
नही थे ज॑से कि होने चाहिये | इन्होने कुछ दो वर्ष राज्य किया ! 
इनके चार पुत्र थे---दो तो उनकी धर्म्मपत्नीसे थे और दो उपपत्नीसे। 
दोनो औरस पुत्रोका नाम काश्मीराव और मल्हारराव था और शेष 
दोनोका यशवन्तराव और बिटोजी । तुकोजीके मरने पर दोनो औरस 
पुत्रोमे राज्यके लिये झगड़ा हुआ। दौल्तराव शिंदेने काशीरावका पक्ष 
लिया और मल्हाररावकों घोखेसे मरबा डाला । उधर पेशवाने विठोबा- 
को बड़ी क्रूरतासे मरत्रा डात्य | इन बातोने यशवन्तरावको क्रुद्ध कर 
दिया। वे स्वभावके बडे ही बीर, उत्साही और हठी थे | यहाँ 
विस्तारकी कोई आवश्यकता नहीं है; इतना ही कहना पय्याप्त है कि 
उन्होंने दौलतरावको तड्ढ कर डाछा। उधर पेशवा भी अछूते न बचे । 
यशवन्तरावने पेशवा और दौठतरावकी संयुक्त सेनाको हराकर 
प्रूना छूटा । 

इसके पीछे ये अँगरेजोसे मिड़ गये । इस लछड़ाईमें भी इन्होंने 
प्रशंसनीय पराक्रम दिखलाया । इनके राज्यका बहुतसा अंश अँगरेजोंके 
हाथमे आगया, पर ये अपनी सेना लिये उत्तर भारतमे जमे रहे । 
हारना या हार मानना तो ये जानते ही न थे । अन्तमें महाराज 
रणजीतसिहके दबावसे सन्धि हुईं | यह संधि ही इनके कौशछका 
प्रमाण है, क्यो कि वह उसी ढड्ककी है जैसी कि दो बराबरके 
राष्ट्रीमे होती है। 

यह सब कुछ छुआ पर राज्यश्री जाती रही थी । बार बारकी 
छूट-मारने देशको चौपट कर दिया था। मरनेके कुछ काछ पहले 


१२० महादजी सिन्घिया । 


बटन अजीज 








कल्ि्ििंि जि टी जज 





ख्ल्िलिजिजडिट डे 


नियत 


यशवन्तराबव कुछ विक्षित भी हो गये थे। सन्‌ १८११ ( स० 
१८६८ ) मे इनका देहान्त हुआ। 

इनके कोई पुत्र न था। इनके जीवनकालमे ही राजकार्य्येमे इनकी 
उपपत्नी तुल्सीबाईका अधिकार बहुत कुछ बढ गया था। मत्रियोको 
प्रत्येक काम उनकी सम्मतिसे करना पड़ता था | यशवन्तराबके मरने 
पर, इन्ही तुलसीबाईने मल्हाररावकों गद्दी पर बैठाया | ये मल्हारराव 
यशवन्तरावकी दूसरी उपपत्नी केसरी बाईके पुत्र थे । इनको तुलसी 
बाईने गोद ले लिया था । 

इसके पीछे इन्दौर राज्यके इतिहासमे कई प्रकारके परिवर्तन हुए, 
पर वह पहलेकी सी बात न आई | आपसके झगड़ोने उसे नष्ट भी 
किया और मददाराष्ट्र संवसे प्रथक्‌ भी कर दिया। 

(ग) शिंदे-वंश । 

माघवराबको मृत्यु होने पर उनके भतीजे दोलतराव गद्दीपर बैठे । 
इनकी प्रशंसा हम कई बार कर चुके है । गद्दीपर बैठनेके कुछ ही काल 
पीछे ये पेशवाईके झगड़ेमे पड़े | उसमें इन्होंने नाना फड़नर्वासके साथ 
बहुत ही बुरा व्यवहार किया | फिर होल्कण-गद्दीका झगड़ा खड़ा हुआ | 
उसमे इन्होने मढ्हाररावको मरवाकर और यशबवन्तरावकों केद करके 
अपने सर एक व्यथेका बखेड़ा मोल ले लिया । यशवन्तराब किसी 
प्रकार कैदसे छूट गये और दौलतरावके शत्रु हो गये । इसमे उमय- 
पक्षकी हानि हुईं पर विशेष हानि दौछतरावकी ही हुई, क्योकि उन्होंने 
घर राज्यको, जो उस समय दीवानकी कुटिल्तासे वरेछू झगड़ोंमें 
फँस रहा था, दबानेका प्रयत्न किया । 

इन सब बातोने बहुत बुरा प्रभाव डाछा। सारा महाराष्ट्र ही उनका 
शत्र हो गया ! पर ये बातें मी थोड़ी थीं । दौलतरावने इनसे भी 


माधवरावकी स्ृत्युके उपरान्त । श्२१्‌ 
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बढकर बुरे बुरे काम किये | इतना कहना आवश्यक है कि इन कामोमे 
वे अपने श्वसुर सरजेराव धाटगेसे परामश लिया करते थे। बहुतसे 
प्रन्थकारोका कहना हे. कि उन्होने जो जो दुर्बुद्धिके काम किये उन 
सबका परिचालक यही दुष्ट घाटगे था। 


मरते समय माघवराव तीन विधवाएँ छोड़ गये थे । दौलतरावने 
इनके लिये कोई विशेष प्रबन्ध न किया, पर कुछ दिनोतक यों ही 
किसी प्रकार काम चलता गया | पीछेसे यह किम्बदन्ती उठी कि 
इनमेसे सबसे छोटी बाईसे दोछ्तराबका कुसम्बन्ध है | बढते बढ़ते 
अगड़ा खड़ा हुआ और दोनो बड़ी बाईयों दोलतरावसे अत्यन्त क्रुद्ध 
हुई । अन्तमे ये निश्चित एृआ कि यद बुरहानप्ूूर भेज दी जायें, पर 
इनके साथक पहरेवाले सिपाहियोकों खुपकेसे यह निर्देश किया गया 
कि इनको अहमदनगर ले जाकर केद कर दो | किसी प्रकार बात 
फूट गई ओर बाइयोके कुछ सहायकोंने उनको रास्तेमेसे ही 
छुड़ा लिया । 


पेशवाके भाई अमृतराबने बाईयोको शरण दिया | इस पर दौल- 
तरावके सिपाहियोने धोखेसे उनपर आक्रमण किया और उनकी 
छावनी छूट छी | इसका परिणाम यह हुआ कि पेशवा भी दौछतरा- 
वके विरुद्ध हो गये । उघर बाईयाँ महाराजा कोल्हापुरकी शरणमें चली 
गई । दौलतरावके कई बड़े सदार भी रुष्ट होकर बाईयोंसे जा मिले । 
इन्हींमे माघवरावके वीर सेनापति छकबा दादा भी थे | 


किसी प्रकार यह उपद्रव भी शान्‍्त हुआ। धीरे धीरे पेशवा भी 
सन्तुष्ट किये गये, छकबा दादा भी मना लिये गये; सरेजराब घाठगे 
निकाल दिया गया और बाईयोंके ढिये ग्वालियरमें प्रबन्ध किया गया। 


श्श्र महादजी सिन्धिया ! 


हज लि अऑखिल्‍शजखिलविखिज जज जि 





पर यह शान्ति बहुत थोड़े दिनोतक रही | घाटगे फिर बुला लिया 
गया और उसके आते ही नये उपद्गव खड़े हुए। जिन सर्दारोने बाई- 
योका पक्ष लिया था उनको दण्ड दिया गया | नारायणराव बख्शी 
अतिशबाजीके गोलोसे उडा दिये गये, मनाजी, ढलोजी आदि तोपसे 
उड़ाये गंय, बल्लोबा पजनवीस, अलीत तौतिया और सदाशिव भाऊके 
सिर घनोसे तोड़े गये; यशवन्तराव हल्दिया और भारू बचछोतकों विप 
दिया गया | ये सब माधवरावके समयके प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित 
सर्दार थे | इस अत्याचारका समाचार मिलते ही आर बड़े सदोरोने 
दैौलतरावका साथ छोड़ दिया। छकबा दादा फिर अलग हो गये। 





शिदे राज्यको इससे बड़ी चोट पईहुँची। सभी प्रान्तोमें विद्रोह 
खड़ा हो गया। यद्यपि सनाकी सहायतासे उसका दमन हो जाता था 
पर यह दमन अस्थायी था, क्यो कि राष्ट्रके वड़े बडे सदीर विद्रोहियो- 
मे थे और प्रजाकी राजामे श्रद्धा नहीं थी। सेनाके नायक भी पेरन थे 
जो डि वॉयनके बराबर योग्य पुरुष नहीं थे । सेनाके रूपमे भी 
परिवर्तन हो गया था। माधवरावके समयमे नये ढड्गके सिपाहियो 
और पिण्डारी आदि छुटेरोंके अतिरिक्त बहुतसे राजभक्त मराठे भी 
रहते थे जिनको मराठा नाम और शिदे-वंशकी छाज थी। अब ऐसे 
लोगोका अभाव था । न श्रेष्ठ सदौर थे, न राजभक्त सिपाही | 


सन्‌ १८०२ ( सं० १८५९ ) मे दौलतरावने अँगरेजोंसे युद्ध 
किया | उस अवसर पर उनके सब अगरेज अफसरोंने जो बर्षोंसे 
उनका नमक खा रहे थे उनका साथ छोड़ दिया | शेषको पेरन निकाल 
दिया गया । दो तीन लड़डाइयेके पीछे दौलतराबकी पूर्ण हार हुई । 
उनको अँगरेजोंसे सन्धि करनी पड़ी। उनके राज्यका कुछ अंश 


माधवरावकी सृत्युके उपरान्त। श्श्३े 
अँगरेजोको मिल गया | उनकी सीमा पर उन्हींके रुपयेसे एक अँगरेजी 
सेना रक्खी गई। भरोच जो माघवराबकों अगरेजोस मिला था छौटा 
दिया गय।। गोहद और ग्वालियरके किले भी अगरेजोकों मिले 
( यह पीछेसे छोटा दिये गये ) | इसके साथ ही अेंगरेजोंने भी 
माल्या, मेवाड और मारवाड़मे हस्तक्षेप न करनेका वचन दिया। 


उस समयसे इस वंशका भी बल टूट गया। पीछेसे यह राज्य 
भी कुछ न कुछ सैमला, पर वह पहलेकी बात न आई। सन्‌ १८२७ 
( २० १८८४ ) मे दौछतरावकी मृत्यु हुई | इनके भी कोई छड़का 
न था, न इन्होंने किसीकों गोंद लिया था | इस लिये इनकी विधवा, 
बायजाबाई, ने डसी बशके मुकुटगब नामके एक छड़केको गोद 
लिया । पीछेसे इनका व्यवहार लड़केके प्रति असन्तोप-जन्‌क हुआ ।॥ 
ये सब अविकार अपने हाथमे रखना चाहती थीं। इससे छोग इनके 
विरुद्ध हो गय और इनको भाग कर अऑगरेजोकी गरण ठेनी पड़ी । 


मुकुटराब जनकोजीराबव शिदेके नामसे गद्दी पर बैठे । इन्होने 
सोलह वर्ष राज्य किया, पर इनके गासनकालमे देशकी दशा अत्यन्त 
बिगड़ गई । 


इससे अधिक लिखना अनावश्यक है | जिस मन्दिरकी नींव शिवा- 
जीने डाछी थी, जिसके स्तम्म आरम्मके पेशवाओने खड़े किये, 
जिसकी अठाओका निर्म्माण माधवराव शिदेने किया, जिसका मसारा 
सहस्रो महाराष्ट्र वीरोंके रुघिरसे आई किया गया था, वह देखते देखते 
चूर चूर हो गया । ऊपरकी दो चार कोठरियों बनानी शेष थी कि 
सारा घर खैंडहर हो गया । 


१२७ महादजी सिन्धिया | 


इसमे दोप किसका है : प्रत्यक्ष रूपसे तो यशवन्तराव होल्कर, 
द्वितीय बाजीराव, दौलतराब शिन्दे सभी दोपी है | इनमें भी सबसे 
बड़ा दोप दौलतरावका है | उनके सामने माधवरावका आदशे स्थित 
था, पर उन्होंने उसके अनुकरण करनेका प्रयत्न न किया | माध्रवराव 
पेशवाकी प्रतिष्ठाका सदेव ध्यान रखते थे; होल्करको इतना बिगड़ने 
न देते थे कि वे हाथसे निकल जाय; अन्य मराठा सदरोकों मिलाये 
रखते थे; इसका परिणाम यह था कि वें महाराष्ट्रकी सारी शक्तिको 
विदेशियो और विधर्म्मियोंके विरुद्ध लगा सकते थे | दोलतरावकी 
नीति ( या दुर्नाति ) इसके विपरीत थी; उन्होंने पेशवाकी मर्य्यादा 
बिगाड़ दी, होल्करको बैरी बना लिया; अन्य मराठा सर्दारोसे विरोध 
मोल ले लिया; इसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्रकी शक्तियाँ 
विच्छिन हो गई । जो बल शत्रुओके विरुद्ध रगता वह अपनोपर ही 
चढाया गया और दौलतरावकों अमीरखाँ आदि पिण्डारी छूटेरोंके 
सिवाय कोई भारतीय सहायक न मिला । 

बात यह है कि जेसे अँधेरेसे प्रकाशकी महिमा समझमे आती है 
वैसे ही इन छोगोकी क्षुद्रतासे तुलना करने पर हमको माघवरावका 
महत्व और भी समझमे आता है। माधवरावके साथ केवल महाराष्ट्रका 
स्वातंत्रय और अम्युत्थान ही नही ड्रबा--हिन्दुओका हस्तामलकबत्‌ 
प्राप्त-प्राय स्वातत््य और अभ्युत्यान न जाने कब तकके लिये विल्लीन 
हो गया । 

पर इन बातोके लिये दौलतराव या किसी अन्य ब्यक्ति-विशेषकों 
दोष देना भी भूल है । कोई मनुष्य एक देशके भाग्यकों नहीं पछट 
सकता | जो कुछ हुआ वह भारतीयोंके प्रार्घका फू था । इसमें 
भी कोई गूढ रहस्य होगा । ईश्वरके सब कार्य हमारे लिये शुभ फल- 


माधवरावकी झुत्युके उपरान्त । श्र्ज्‌ 


टायक ही होते है. चाहे हम अपनी तुच्छ बुद्धिस उनमे कोई सद्चो- 
लाभ न देख सके | सम्मव हैं कि इसमें भी भारतीयोका कोई बड़ा 
कल्याण सोचा गया होगा, सम्भव है कि उस समय देश उस बातक 
योग्य न रहा हो जिसे माववराव प्राप्त कराया चाहते थे | जो कुछ 
हो, हमको ईश्वर पर विश्वाल रखकर उनके जीवनसे उन अमूल्य 
गुणोकी शिक्षा छेनी चाहिये, जिन्‍्होने उन्हे इस पद पर पहुँचाया | 
क्योकि ये गुण सदैव सबके लिये उपकारी हे । 


(४ 
६ 


परिशि 
शेष्ट । 
27०६ 
१--छुसल्मान राज्योंका अभ्युत्धान और पतन | 


«७ [॥ट 5एश्टाटाए7, वटा व गाएछुदा णा औणएक [९१०५ 
जी घाटजाए्ाजीह ते दलू५णाणा, वि, ग्रा० ५ ग75या... ० 
[/0छ८ए 0 वात 5 ॥0 ॥॥0 तत्व ए॑ वैंटव५ मि0शा५ (५ 
वि ० ॥070 पगीए। गीएडावाएट, पी६ १९ 9.0 टापणी(५ ७४ ॥५ 
लाप5)6१, वा ।९वञ 6 ताप) बा5, |०795 07 व 0 
एएगीि9])५ एण5णजार्तवीता व [वविएल वगाएुप(, ० ।५ ५९८०० ९ 0 
9. व ५०पाला, व >किएए, ता जाल 0। ॥59 0७॥ [वाए(॥- 
वर्ग 9णा5 गावे पा शाप कैपनणाएए७५० 0 छुछा5 घाट. |0 
"पी 7९४ ०007५ "९ शिय[आए 4५ ०9 छश०्तौर€॥0० ऐै, 
५जा७ाएए५ [पा ता5उ9तठपफ्टडर्त का ॥5 गाटणीटाएवा ७३६ 
॥ ९0म़ाट५ 0एएव ५ बहुत), 5णाएर 00 फल्या5 059, ७०7१९ 
पट छ ग्रालाजटा5 छुपालते, बाप ग्राएट ग्राणरट पाए 320१ ७। 
एगावुफएकरल्व ग्रए॒मः०पाड गाते पिए एलगेधा जापाए खफा 
॥_९9॥058 5प्/०]९९५७ गाए ८07८टगावाट्ते ठव गिर 9९7७०7 जाते 
एवॉ३५०० ० पीट प्री, ॥व5 आती व जापििाए 5टटार ण॑ (णा- 
एज, 76 7707९) 0 07906 ॥रा0्म्राढपा 98९07रट5 एल एाटाग्रा 
र् ग्राण्प्रेटा, ण 6 छपएछए2 ण ब्या। बगर गायनऋटा,.. डउिपा 
बतिवएड पीटा एटागगाड (९ शाडरंल छग्पयट ण प्रांजितीट्त 
]एड5पाए गाव प्रा।एणीड)|6 तढ८णावगाएणाः, --+५ ६८११९. 


परिशिष्ठ । १२७ 


हि 2७ ४280: के ग् बन $ ०४८ २२००४ #_+> ४ ५० 


४ न्यूनाधिक काछतक स्वेच्छाचार करके बादशाह या तो क्षीण- 
ताजन्य विक्षिप्तता या अधिकारजनित मदान्धताके वशीभूत हो जाता 
है | दरस्थ प्रदेश उसकी बशवरतिता परित्याग कर देते है| वह या 
तो उनका नाश ही कर देता है या खय नप्ट हो जाता हैं और 
अन्तमे, या तो छड़ाईमे, मारा जाकर या किसी अन्त:पौर पड़्यन्त्रमे 
विप दिया जाकर, वह अद्श्य हो जाता है। उसका उत्तराध्रिकारी या 
तो कोई दबौरी या गुलाम या उसका पितृहन्ता पुत्र होता है आर 
उसी भयझ्जूर कहानीकी फ़िर आद्ृत्ति होती है। एसे उपद्गवोमे साम्राज्य 
प्राय, दुर्बठ हो जाता 8, कभी कभी उसका नाश भी हो जाता है । 
परन्तु कुछ पुराने अशोके निकछ जाने और कुछ नये अंशोके 
मिल जानेस किसी न किसी प्रकार उसकी फिर असड्डठित योजना हो 
जाती ह और विजित पार्रब-वर्ती राज्योकी दूट, तथा नि.सहाय प्रजासे 
करके नामसे बलात्‌ छीन गये धन, कौ राशि बादशाहके शरीर और 
प्रासाद पर निछावर की जाती है । वह सदेव एक चश्चछ परिवतेन- 
शील दृय रहता हैं। एक क्षणका बादशाह दूसरे क्षण मारा जाता ६ 
या किसी योग्य मत्रीके हथका खिछाना वन जाता है | परन्तु निरथक 
आंगार और निरकुश विपय-भोगका पापम्य प्रकाश संदेव चमकता 
रहता है।" ( भावाथ । ) 
२--बेगस सम्रू | 

सम्रूका नाम वस्तुत: वाल्टर राइनहाड था। यह भारतमे पहले 
जहाजी मिस्तरी होकर आया था | कुछ दिन काम करके कलकत्तेमे 
अँगरेजी सेनामे भर्ती हो गया | कुछ ही दिनमे नौकरी छोड़ कर 
चन्द्रनगगर चला गया और फ्रासकी सेनामे भर्ती हुआ। वहाँ भी उससे 
न रहा गया और भाग कर झुजाउद्दोलके पिता सफदरजड्डकी सेनामे 
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भर्ती हुआ | यह नौकरी भी उसने छोड़ दी और पुर्नियाके विद्रोही 
फौजदार खादिम हुसैनखाँदी सेनामे जा मिठा। वहाँसे चछकर बह 
बड़ाठके नव्वाब मीर कासिमकी सेनामे दो पढ्टनोका अफसर हुआ | 
इसी सम्रूने मौर कासिमकी आज्ञासे पटनेमे सब अगरेज कैदियोको 
मार डाला | 

जब मौर कासिमकी परिस्थिति बिगड़ी तो सम्रू शुजाउद्देछासे जा 
मिला । जब बक्सरमे शुजाकी सेना हार गई तो संधिकी एक शर्त 
यह भी थी कि सम्रू अँगरेजोको सौप दिया जाय । शुजाने इसे 
स्वीकार न किया । उन्होने कह दिया कि सम्रुके साथ बहुतसे सिपाही 
है, उसको पकड़ना कठिन है। सम्नू नव्वाबकी बेगमोके पहरे पर था। 
उसका कुछ रुपया भी बाकी था | एक बार जनानेकों घेर कर उसने 
बेगमोसे अपना सारा रुपया बसूछ कर लिया और चल दिया | 

यहँसे चलकर वह मरतपुरके जाटोके यहाँ नोकर हुआ, फिर उनकी 
नोकरी छोड़कर जयपुरम नौकर हुआ | परन्तु उन दिनो जयपुर दबी- 
रसे अँगरेजोसे मैत्री थी, इस लिये वह वहाँसे निकाछा गया और फिर 
भरतपुर आया | वहाँसे चछकर वह दिल्ली आया। अँगरेजोके लिहाजसे 
यहाँ भी वजीर अब्दुल्अहृदखाँ उसे अधिक दिनोतक न रख सके। पर 
जुल्फिकारुदौक्त नजफर्खोने उसे अपने पास रख लिया। इन्हींने 
उसे छः:छाख सालकी एक जागीर दी। इसाीकी आयसे उसने एक 
पल्टन खड़ी की थी। इस जागीरका मुख्य स्थान सरघना था। यह 
अलीगढ़के पास है | यहीं सन्‌ १७७८ ( सं० १८३५ )में उसकी 
मृत्यु हुई । 

सम्र्‌ एक विचित्र मनुष्य था | जितनी नौकरियाँ उसने कीं कम 
लोगोंने की होंगी । उसमें यदि कोई सद्ण था तो एक साहस और 
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निर्भयता | इसके अतिरिक्त उसमे कदाचित्‌ ही कोई और गुण रहा 
होगा। न तो उसे पुण्यकी परवाह थी, न पापका भय । ईमानदारी तो 
वह जानता ही नहीं था---जब उसके किसी स्वामीपर विपत्ति पड़ी, 
उसने उसका साथ छोड़ा | आपत्तिमे सहायता देना तो दूर रहा वह 
उल्टा दुःख देने छग जाता था। इसके मित्रोने उसे सोबर ( जिसका 
अपश्रश सम्रू है ) की जो उपाधि दी थी वह उसके स्वभावके ठीक 
अनुकूल है । 

इसोकी पत्नी या उपपत्नी बेगम सम्र्‌ थी। यह ठीक नहीं कहा 
जा सकता कि इन दोनोका सम्बन्ध कब हुआ और इनका विवाह 
कभी हुआ या नहीं | ऐसा अनुमान किया जाता है कि वह जन्मतः का- 
इ्मौरी थी और पहले पहले उसके सीन्दर्य्यने सम्रुको उसका दास बना 
दिया था। जो कुछ हो, उसके मरने पर वही उसकी जागीर और सेना- 
की स्थामिनी हुई । उसके सुप्रबन्धसे थोड़े हो दिनोमे जागीरकी 
आय दस १० लाख हो गई और मेनामे ५ देशी पलटने, २०० यूरो- 
पियन और ४० तोपे हो गई | उस उपद्रबके समयमे भी उसकी 
जागीरमें शान्ति ही रहती थी। मुगढ-दर्बार्मे भी उसकी बड़ी प्रति- 
छा थी और माधबराव तो उसको इतना मानते थे कि उन्होंने जागीर 
भी बढा दी थी | 


बेगम भी इन दोनोका उपकार बराबर मानती थी। शाह आल्मकी 

उसने कई अवसरो पर बड़ी सहायता की । गुलाम कादिरने उसको 

बहुत मिलाना चाहा पर इसने उसकी एक न सुनी । दिदे-वंशके साथ भी 

इसने यही भाव रक्‍खा | माधवरावकों यह सदा सहायता करती रही 

और दौलतरावकी ओरसे अँगरेजोसे छड़ी थी। इसके पीछे जब दौलत- 
मद्दा ०-९ 
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रावको अँगरजोसे संघि हो ग६ तो यह भी अँगरेजोसे मिल गई। अँगरेजी 
सेनापति, छा लेकने इसका बड़ा सत्कार किया था। यह सब तो बेगम- 
के पुरुपोपम गुणोका फल था, पर वह थी तो स्त्री ही, उसके ऊपरी 
पुस्वके नीचे छ्रीका हृदय था; बाहरी पुरुषवत्‌ गाम्मीय्यंके भीतर खत्रीका 
कलछलेोलमय मनो-हृद था । इसीने बेगमका बुग धोखा दिया और एक 
बार तो उसके हाथसे राज्य भी छिनवा कर छोड़ा | 

बेगमकी सनामे जार्ज टामस नामका एक अँगरेज आफिसर था। 
वह साहसी और उत्साही होनेके साथ ही मुड्लेल ओर सुन्दर भी था । 
इस लिये बेगमकी उस पर विशेष कृपा थी । बेगमने अपनी एक 
परिचारिकासे उसका विवाह भी करा दिया था | परन्तु कुछ कालमे 
ले वेसो नामका एक दूसरा मनुष्य बेगमका क्ृपापात्र हो गया और 
टामल अप्पा खण्डेराव नामक एक मराठा सर्दारके यहाँ नौकर हो 
गया । घीरे घीरे ले वेसोका प्रभाव इतना बढा कि अपने हिततेषियोंके 
बहुत समझानपर भी बगमने उससे बिबाह कर डिया | 

ले वेसोंका सखभाव बड़ा घमण्डी आर क्रर था। थोड़े ही दिनोंमें 
उसने सबको नाराज कर दिया। यह असन्तोप इतना बढा कि छोगोने 
यह विचार किया कि बेगम और ले वेसों गद्दीसे उतार दिये जायेँ 
ओऔर जफरयाबर्खोंकों गद्दी दी जाय । यह जफरयाब एक दूसरी ख्री- 
से सम्रूका पुत्र था और उन दिनो दिल्लीमे रहता था | वह बेगमसे 
इतना डरता था कि पहले तो उसने यह पद लेना स्वीकार ही न 
किया परन्तु पीछेसे मान गया। सब प्रबन्ध ठोक हो जाने पर 
लोगोंने विद्रोह किया, और बेगम और छे वेसोको भागना पड़ा; परन्तु 
ये सरघनासे थोड़ी ही दूर पर पकड़ लिये गये । पैदल सिपाहियोंने 
ब्रेगमकी पाछकी घेर छी और सबारोंने छे वेसोको घेर लिया । 
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इसी समय बेगमने एक विचित्र काम किया । उसने अपना छुरा 
निकाल कर अपने कलेजेमे भोक लिया ! रुधिर बह निकछा और 
बेगम भी चीख उठी | पर उस घबराहटमे यह किसीने न देखा 
कि वस्तुत: घाव बहुत ओछा है और घबरानेकी कोई बात नहीं है । 
जो कुछ हो जब उसके पतिने यह सब गोलमाल सुना तो इसका 
कारण पूछा । तीन बार उसने यहां प्रश्न किया और तीनो बार एक 
ही उत्तर मिला कि बेगमने आत्महत्या कर ली | इस पर उसने 
अपनी पिस्तोल निकाठी और उसे अपने मुँहमे रखकर अपनेको मार 
टिया | वेगमने ऐसा ढोग क्यो रचा, यह समझमे नहीं आता | कुछ 
छोगोंका यह कथन 6 कि सरधना छोडते समय बेगम ओर छे वसोमि 
यह तय हो गया था कि आपत्ति पड़ने पर आत्म-हन्या कर लेंगे । 
बेगम स्वय त। मरना चाहती थी नहीं, पर उसने मरनेका बहाना कर 
डिया जिससे उसके प्राणका कण्टक और उसके सब बतेमान कष्टोका 
कारण, ले बेसो, दूर हो जाय । 

जो हो, वह पकड़कर सरयने छाई गई और जफरयाबखों 
मसनद पर बठे | इस आपत्तिया समयमे बेगमको टामसकी म्मृति 
आई | टामसने भी डदारतासे पहछेको सब बाताको भुछठाकर सहा- 
यता दना स्त्रीकार किया और उन्होंन मराठोकं भी प्रस्तुत किया | 
इन छोगोकी सहायतासे वेगमको फिर अपने अधिकार मिल गये और 
प्रकरयाब्लों केद करके दिल्ली भज दिया गया । उस समयसे यह 
सदैव मराठोकी सेवामे तत्पर रहती थी आर अँगरेजोसे सम्बन्ध होने- 
पर उनके साथ भी इसका व्यवहार वड़े सोहादका रहा। यह अपनेको 
इसाई कहती थी और अगरेजोकी पाटियोमि बराबर सम्मिलित होती 
थी | सन्‌ १८३६ मे इसकी मृत्यु हुई | 
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बेगमका स्वभाव उसके उपर्य्युक्त चरित्रसे ही खुल जाता है | वह 
अत्यन्त बुद्धिमती, साहसी और उत्साही थी। एक बार उससे भारी 
भूल हो भी गई पर उसने उसे निबाह लिया । इसके साथ ही वह 
कृतज्ञ और राजभक्त भी थी, पर उसकी प्रकृति बड़ी ही विषयपरा 
थी और क्रूरताकी तो वह मानो मूर्ति थी ।बिशप फिबरने इसका एक 
उदाहरण दिया हैं | बेगम अपनी एक दार्सासे रुष्ट हो गई । इसका 
कारण स्यात्‌ यह था कि उसको सन्देह हो गया कि उस दासीका उसके 
किसी प्रेमीसे सम्बन्ध है | इस पर उसे दण्ड यह दिया गया कि वह 
बेगमके सामने छाई गई और उसी कमरेमे गाड़ी गई | उसके 
जीवित गाड़े जानेके उपरान्त नेगमने वहीं बंठकर हुक्का पिया ! 

३--सन्धि-पत्र । 

ऊपर बहुतसी ऐसी बाते लिखी गई है जो सन्धिपत्रोकेश देखने- 
से स्पष्ट हो जायगीं | इस दिय यहाँ पर प्रधान प्रधान सन्धिपत्रोके 
मुख्याश ओर उनके अनुवाद दे दिय गये हैं'। 

( क ) पुरन्धरकी सन्धि । 

यह वह सन्धि है जिसके लिय कनेल युप्टन विशेष रूपसे पूना भेजे 
गये थे | यह लिखी तो गई पर इसके अनुसार कार्यवाही कभी न 
हुई, क्योकि राघोबा और बम्बई-गवनमेन्ट इसके विरुद्ध थे। 


री7र]|6(,& ४७, 
चु॥6 बाबा ते वुए/ए८ 40 छा/एड ४० पा ाह्ठाओंी 
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ड976 ० € (यए गाव एटफट्रणावोी ० 8708200, ३5 णि! 
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7 ॥० नद्ठाएवे पडा वाए ए5ण०वा८९ 79५ 0 छ८ प्लाश्था एज 
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घारा ७ । 
मराठे अँगरेजोंको भरोंचके नगर और परगनेका वह सब भाग जो 
उनको मुगलेोसे मिला था देनेका बचन देते है । 

घारा ५। 

मित्रता के कारण मराठे भरोचके पास तीन छाख सालकी आयकी 
भूमि अँगरेजोंका देना स्वीकार करते है । 
घारा ६। 

पेशवा और उनके सचिव अगरेजी सेनाके खर्चके बदले कम्पनीको 

4२ छाख रुपया देना स्वीकार करते है। यह रुपया दो बार करके. 
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दिया जायगा---६ छाख तो इस सन्धिके छः महीनेके भीतर, शेष 
* छाख इसके दो सालके भीतर | 


चारा १५॥ 


यह निश्चित हुआ कि अँगरेज लोग रघुनाथरावको, या पेशवाके 
किसी अन्य प्रजा या सेवकको जो मराठा राज्यमे विद्रोह करे, किसी 
प्रकारकी सहायता न देंगे । 


इस संघधिके देखनसे ही प्रतीत होता ह कि मराठोका पलछ्छा उस 
समय हल्का था | अच्छा हुआ कि इस पर कार्यवाही न हुई । 


( ख ) बड़गॉवका इकरारनामा | 


( जब माधवरावने अँगरेजी सेनाकों हराया था तो उसके अफसरने 
यह इकरारनामा लिख दिया था । बम्बई-सर्कार्ने इसे स्वीकार नहीं 
किया | ) 
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स्वगीय श्रीमन्त पण्डित प्रधान माघवराब बल्लाल ( पेशवा, प्रथम 
माघवराव ) के समयमे शान्तिपर्बक काम होता था | उसके पीछे ओंग- 
रैजोने सालसेट, औरन, जम्बूसीर और मरोचका महाल और परगना 
आदि कई स्थान जो सर्कार ( पेशवा सकोर ) और गायकवाड़के थे 
ले लिये है। उन्होने रघुनायराव दादा साहबको भी सहायता दी। 
तब युद्ध आरम्म हुआ | इस पर कनलछ जॉन युप्टन पूर्ण अधिकार 
लेकर कलकत्तेस आये और एक सन्धिपत्र लिखा गया। यह निश्चित 
हुआ कि अब अँगरेजो ओर मराठा-सकोरके दीचमे इसीके अनुसार 
सम्बन्ध रहेगा। परन्तु अँगरेजोने उसका पालन नहीं किया, इस 
लिये वह संधि नष्ट हो गई । इस लिये जंगरेजो और सकारके बीचमे 
अब वैसा ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि. स्वर्गीय माघवरावके समयर्मे 
था। 

( ग ) सल्बाईकी संधि । 
( इसी सम्धिने युद्धकों समाप्त किया । ) 
2 रिव(! छू वी. 
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चारा ३ । 


कनेल युप्ठनवाली ( पुरन्धरकी ) सन्धिकी चौथी धारा ( भरोंचके 
विषयमें ) अब भी पुष्ट मानी जाय । 
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घारा ४ । 
कर्नल युप्टनवाली सन्धिमे जो यह शर्त हुई थी कि मेत्रीके 
कारण पेशवा भरोचके पास ३ छाखकी भूमि अँगरेजोंको देंगे बह 
माघवराव शिदेके कहनेसे छोड़ दी जाती है। 
घारा ६। 
अँगरेज यह बचन देते है कि वह इस संधिकी तिथिसे 9 मासका 
अवकाश रघुनाथरावको देगे कि वें अपने लिये निवासस्थान चुन 
ले | उसके पीछे वे रघुनाथरावको किसी रूपमे समर्थन, आश्रय या 
सहायता न देगे और न उनके व्ययके लिये द्रव्य देंगे। 
धारा १४। 
अँगरेज और पेशवा दोनो यह स्त्रीकार करते हैं कि एक दूसरेके 
शत्रुओको किसी प्रकारकी सहायता न देगे। 
घारा १६। 
कम्पनी और पेशवा माध्रवराब ( द्वितीय ) पण्डित प्रधान दोनों को 
महाराजा सूबेदार माघवराव रिदे बहादुर पर पूर्ण विश्वास है। इस लिये 
दोनोंने ही उक्त महाराजासे इस सधिकी थाराओके निरन्तर और 
निरपवाद पालनके लिये अपने प्रति-भू होनेकी प्रार्थना की है। 
( घ्‌ ) माधवरावसे संधि । 
( सल्बाईकी संधि सन्‌ १७८२ में हुई। इसके पहले ही १७८१ 
में माघवरावसे प्रथक्‌ संधि हुई थी । ) 
95&ट0क्रा.ए-- या शायर पीट ढा रण टाएत 93७ 
हिणा प€ शरण घी टणाएयनदाणा ण ऐा5$ड व, 


प2ए जारी व णारट परागार, गराबारटी णी पीला 7659ए८ए८ए2 
थगग65, 
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कठएलाप्राए--ग फतवा णौत्वाटएटाए 2०0णापए ण 6 शी०ा३- 
7श्5 छीवा १9ए९ फट) एव॑ला |05525507 एण 9५ ४९ 
(-णाएशाए, णा फीड बतवेट पट | प्रागाव, (एैंगारं शिपफ 
जी 72502, गाते धार फरगवा्नोी जीवनी बछुएएछए वर 0 
गाठीडडा ठ ताञ्नपाफ हर सठफ्रााए ण _ठीतावेता,. रिज्रााव 
(हवणटा 5ए्छु), डि्लीव्त0ऊक जट|९८९ा [पाए, गएणा पीट णिए 
णएा (7>%वाव0ा, छविटो) $ ता [7९5276 ॥ ॥5 |705925५07). .. 


द्वितीय---इस सन्धिके पुष्ट होनेके आठ दिनके भीतर उभय पक्ष 
अपनी सनाओको एक ही समय हटा लेगे | 

चतुर्थ--यमुनाके इस पार महाराजका जो कुछ प्रदेश कम्पनीके 
हाथमें आ गया हो, उसे कर्नछ म्योर लौटा देंगे; और महागजा यह 
स्वीकार करते हैं कि वह छोकेन्द्र राणा छत्रसिह बहादुर दिलेरजड्ढके 
राज्यको, या ग्वाल्यिरके किलेको जो इस समय उक्त राणाके पास 
है, न छेड़ेगे | ( यही गोहदके राणा थे | हम पहले लिख चुके है 
कि ग्वालियर माधवरावके हाथमें आकर ही रहा । ) 


( कु ) भरोंचका दान-पत्र | 
( अगरेजोन पेशवासे तो भरोच ले लिया पर न जाने क्‍या समझ 
कर उसे माघवराबको दे दिया । ) 


५००००००--- ४४८, (९ (90एशग०7 (जल्ापावो शाते (लो 
लि. वर्नि।5 ० पाल पि्ाजी गततवणा ॥. िवात चव०, रा 0पाः 
०शा 6८ जी वाते तरट्णापे, बात ० गाया णी पी नि0ा0- 
एक (एगराफएवशा५, पा ९छतागणाज ए॒ घी बाण शाला 
एट साटाएग्रा। गण पार छुटााटएठ0प् टणावैप्रट छ्षाप्राल5(€र्त फफ 
शिधीवायुशी 50फपकवचा चलती रिठ्एछ काव्य ६0० पी 
(3०एटापगादाए ए उ0प्राउईग०, वा ैं्वपव०), गाते ए 5 
ैपग्रार हारा गाते एटी८३७६ ए पीर थिाएगयशी छुटा0८- 
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परिशिष्ट । श््ष 


ग्राटा ए्रा0 ॥90 फैेटा वेलॉीस्टाटव 45 व05920०७ ता पी 
6९८टकछा0, झछ्ञाव्या, कप्त ग्राद्यौच्ट 0एटडाए पा।0 पी& उद्ातें शिग्ीाव- 
एडुंगजी 50फंग्विका िग्वा0ए रिएछ 8709, 2 7270, पर, 
घाते [059255907 व +#॥6 छवातेँ छि।. ६ठछव, गाव एलाएुपागर्गी 
रण डिवा०्ग्टीा 
भारतमे ऑओंगरेज जातिके समस्त कामोके लिये नियत हम गब- 
नेर जनरल ओर कोसिल अपनी स्वतत्र इच्छासे और कम्पनीकी ओरसे 
महाराज सूबेदार माघवराव रिदेको, उस उदारताके लिये जो उन्होने 
वड़गावमे बम्बई गवर्नमण्टके प्रति दिखाई और उस कृपामय ब्यव- 
हारके लिये जो उन्होंने उन ऑगरेज सजनोके साथ किया जो उस 
अवसर पर जमानतमे उनके पास छोड़ दिये गये थे और फिर इन 
सजनोको छोड़ देनेके लिये, भरोचके किले, नगर और परगनेका पूरा! 
स्वत्व और अधिकार सौपते है । 
( च्‌ ) सरजे अजनगाँवकी संधि। 
( यह संधि कम्पनी और दौलछतराव शिदेमें हुई थी । ) 
2 २ १त९।,४& 2. 

चृकठ शग्शगना]नी ल्वैंट५ +0 ५. जठाफएं (एफ) 
शाते घाढाए गी।ल७, गा >टाकलॉपवड 50एसटाएगाए, था ॥५ 05५ 
एटआपरा0णा65, गाते 7ए॥0 वा घोर ॥9099, णा ८0 ए जापता-- 
व छट(ए्रटला पए८ ] पावर ढ (उवाएुए७, गाते व 5 णि5, 
घटण072९५, 795, शा पराल€्ज5 गा (९ ८0एफराएार5 णाली 
बाल ६0 प्राढ 7णपाशवाते णधाठल्‍8 ०४९ शिवाबीतर्ण [8५७०९ 
गाते [9व7एकरट गाव ए गि€ रिवयाव ण॒ (णजाएत 


3रिि[(ा कफ 3 
फल शणागावुगी ऑस्टजाउइल सटवेट५ ४0 ४८ निणा!ए८ 
(णाउजधाए गाव पीटा बीए, ॥ एथाफटापव) 50एटाटा8॥9 
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पर 67 रण डिक्व०ब्दा गापे पटापाणए वेढझुटावागएु प्रटाटणा 
थावे 6 407 रण शफ्रशाल्वापट्टए्रपा &. टाफाएण'ए वेटएथाताए 
(767€077. ,.. ..- -« 
3 0।.5 4 
[डर अयाणागणी 52९०७75९ ०९त९०५६० पीढ लि०ए०6 ९एणा- 
छगाए & पीटा ताारद5, गी पीर प्टाफएाएण€5 छाए छ22078- 
€व ६० गाय ए/2एाठपड 00 धार फटवेदाएु ०0६ ० पफै€ एथा, 
ज़रा गाल आपलाॉट्ते 00 पीर ब०पीज़्थात रण गा शैाड 
टगीटत 76 2 ]फ्शराट८ गी५,.. ..« 
27९]]06(,2 2 
वक6 शिककरिमाणुओ जि0शोीपा रित्ण. फावा३ वैशाटए ॥8- 
7007766५ शी लगाई पणा 5 ॥३]९४ए हावी कप, थाे 
९॥878९5, णा 5 छुआ, 00 7702४टि8 ॥0 पिी€/ए व ६६ 
नाग्ि[$ ए॑ गा िंशुंट5०ए 


धारा २॥ 
महाराजा सदैवके लिये कम्पनी और उसके मित्रोंकी, अपने सब 
किले, प्रान्त और अधिकार जो गड्जायमुनाके बीचके प्रदेशमे है या जो 
जयपुर, जोधपुर और गोहदके राज्योंके उत्तरकी ओर है, दे देते हैं । 
धारा ३। 
महाराजा इसी प्रकार कम्पनी और उसके मित्रोंकोी, सदैवक्रे लिये 
मरोंचका किला और उसके पासकी भूमि और अहमदनगरका किला 
और उसके पासकी भूमि, दे देते है । 
चारा ४ । 
इसी प्रकार महाराज कम्पनी और उसके मित्रोंकों अजन्ती पर्वतके 
दक्षिणके वे सब प्रदेश दे देते है जो युद्धफे पहले महाराजाके शास- 
नमें थे । 


परिशिष्ट । १४१ 


घारा ५। 

महाराजा दौलतराव शिदे सम्राट्‌ शाह आल्म परसे अपने सारे 
स्वत्व हटा लेते है और यह स्वीकार करते है कि भविष्यमे सम्राट्के 
कामोमे किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेंगे | 

( यहाँ 4॥९५ < मित्र ' शब्द मुख्यत' हैदराबादके निजामके लिये 
आया है ) | 

ओर अधिक सम्धिपत्रोके देनेकी कोई आवश्यकता नहीं ६ | यह 
अन्तिम सन्वि कितनी दुःखदायक है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है । इसने वह राज्य, वह प्रभाव, वह प्रतिष्ठा, जिसे माघवरावने जन्म- 
भर कठिन परिश्रम करके उपार्जित किया था, सब एक साथ ही 
खो दिया। 

४--वत्तेमान ग्वालियर राज्य । 

वर्तमान ग्वालियर राज्यका क्षेत्रकल ६,२६० वर्ग कोस है। वह 
कई टुकड़ोमे बेंटा हुआ है, परन्तु दो प्रधान भागोमे विभक्त है--- 
एक तो उत्तरीय या ग्वालियर प्रान्त ओर दूसरा दक्षिणीय या मालवा 
प्रान्त | ग्वालियर प्रान्तका क्षेत्रफल ४,२७० वगे कोस है। शेपमे 
मालवा प्रान्त और इधर उधरके टुकड़े है। 

राज्यदी जनसख्या ३० छाख 8 | इसमे ८9४ हिन्दू , ६४ मुस्त- 
ल्मान, २१ जैन, १३ ईसाई या अन्य प्रतिष्ठित धर्म्मोके अनुयायी 
और शेष ७३ भील आदि जड़ूटी घम्मेकि अनुयायी है | 

शिक्षाका प्रचार भी अच्छा है। कालेज, स्कूल आदि सभी प्रकार- 
की शिक्षा दी जा रही है। राज्यसे एक समाचारपत्र भी निकव्ता है |. 

राज्यकी वाषिक आय एक करोड़ ६२ लाख है। 

सेनामें ३६ तोपें और छगमग २०,००० सिपाही हैं | ग्वालिय- 
रके सिपाही चित्राछ, तिरा और वर्तमान यूरोपीय युद्धमें सम्मिलित हो 


महादजी खिन्धिया। श्र 


नि िििडिडि जल जब ला च्लजा खजललि लि: अल>> ७ -> 3, 


चुके ६ । इस युद्धमें ग्वालियर राज्यने ब्रिटिश गवर्नमेण्टकों छगभग 
एक करोड़की सहायता दी है। 

ग्वालियरमें एक अँगरेजी रेजिडेण्ट रहता है। ग्वालियरकों कई रिया- 
सतोसे कर मिल्ता है। महाराज ग्वाल्यिरकों २१ तोपोकी सलामी है। 

ग्वालियर-नरेशोका वंशक्रम निम्नलिखित वंशावलीमें-दिया हुआ है। 
इनमे जिन छोगोके नाम मोटे अक्षरोमें लिखे हुए हैं वे गोद लिये 
गये है। उनका नाम गोद लेनेवालोंके नौचे लिखा गया है। कोष्ट- 
क्रोमे जो संख्याएँ दी गई है वे इनकी क्रमागत संख्या बतलाती है । 

राणोजी हिंदे ( १) 


"ैप्ै्याययणण 
ज्यापा ( २ ) दत्ताजी ज्योतिबा तुकाजी माधाजी 
॥ | ( माधवराव 
जनकोजी ( ३ ) आनन्दराव शिदे ) (४) 


( ५ ) दौलतराव दिदे-बायजाबाई 
हे | 
४ अल 2805 (६) 
जयाजीराव ( ७ ) 


| 
वतेमान महाराजा माधवराव (द्वितीय )( ८) 
( >का चिन्ह यह बतछाता है कि अमुक महिला अमुक पुरुषकी 
पत्नी थीं। ) 


छल्ले जं-जां॥ जिंक तंज “5+> 
ध्क्ट्त समाप्त। #<<8 3३ 


बी छा जी जी री 


नये ग्रन्थ । 
र->००्ष् 


नीच लिऐ हुए उच्चश्रणीके ग्रन्थ छपनेके लिए प्रेसमे जा चुके है । बहुत 
जल्द तैयार हो जानेकी आशा है;-- 

१ सरत्ठ मनो-विज्ञान | हिन्दीस मनो-विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थोका अभाव 
देखकर यह सरल ओर सुबोच अन्ध लिखाया गया हैं। अनेक अगरेजी ग्रन्थोंके 
आधारसे हिन्दी पाठकोके लिए उपयोगी बनाकर यह लिखा गया है । प्रत्येक 
जिज्ञासुके पास इसका एक प्रति रहना चाहिए । इस बीसवींसदीमे प्रत्येक देश- 
के माता पिता, गुरु शिक्षक, व्यापारी, धर्माधिकारी, दार्शनिक और वैज्ञानिक 
मनो-विज्ञानका पढ़ना अवश्यक समझते है। मूल्य लगभग १॥) 

२ ज्ञान आर कमे | कलकत्ता हाईकोरटेके जज्ज स्वनामधन्य सर गुरुदास 
वन्‍्योपाध्यायके सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक ओर सामाजिक ग्रन्थका अनुवाद ! यह 
ग्रन्थ प्राचीन और नवीन दोनो प्रकारके विद्वानोमे आदरकी दृष्टिसे देखा जाता 
है | दाशनिक विषयोको बढ़ी ही सरलहना और मार्मिकतासे समझाया है । 
प्राच्य और पाश्चात्य दा्णनिकोके अन्योका दीवेकाल तक अध्ययन और मनन 
करके यह अपू4 ग्रन्थ लिखा गया है । बंगालके सभी श्रेणीके बिद्वानोंने इसकी 
मुक्त कण्ठसे प्रशसा की है । मूल्य लगभग २॥) 

३ खुस्चदास । सुप्रसिद्ध उपन्यासलेखिका जाजे इलियटके * साइलस माइ- 
नर ' का हिन्दी रूपान्तर | द्विन्दीके सिद्धहस्त उपन्यासलेखक श्रीयुक्त प्रेमच- 
न्दजीने इसे लिखा है, इस लिए इसकी प्रशना करनेकी अवश्यकता नहीं है । 
बड़ी सजधजसे छपाया जा रहा है। मूल्य लगभग ॥॥) 

नीचे लिखे हुए ग्रन्थ इसी महीनेमे छपकर तैयार हो जायगेः--- 

१ आनन्दकी पगडंडियां । संप्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक जेम्स एलनके 
6 छ7एवए5 रण 3]055८दा९5५ ! नामक अन्धका अनुवाद । अनुवाद 
कर्ता--खाचरियावासके जमीदार  श्रीमान्‌ू ठाकुर कल्याणसिदद शोखारूत 
बी० ए० । मू० १) 


र्‌ 


२ भारतके प्राचीन राजवंश । जोधपुर म्यूजियमके अध्यक्ष साहित्या- 
चार्य प० विश्वेश्वरनाथ रेउ। इसमे क्षत्रप, परमार, ढेहय, पाल, सेन और चौहानवंश 
उनके शाखावंशोका प्रारससे लेकर अभी तकका श्टखलाबद्ध और प्रामाणिक 
इतिहास दिया गया है । अनेक शिलालेखों, ताम्रपत्रो, प्राचीन संस्कृत और 
फारसी अरबीके ग्रन्थोंके आधारसे लिखा गया है । हिन्दीमे यह बिलकुछ नई 
चीज है। प्रथम भाग तैयार है । मूल्य ३) रु० । दूसरे भागमें राष्ट्रकूट, गुप्त, 
आन्ध्र आदि वशोके इतिहास रहेगे । उसके छपानेका भी भ्रबन्ध हो रहा है । 

३ जीवन-निर्वोह । लेखक, श्रीयुत बाबू सूरजभानजी वकील । एक 
स्वतंत्र और ज्ञानवर्धक ग्रन्थ । सभ्यताके प्रारंभका इतिहास, तरह तरहके 
धर्मोकी उत्पत्ति और उनके ऋ्रमविकाशका इतिहास, धर्मांझ्ा सत्यानाशी स्वरूप, 
उनसे देश और मनुष्यजातिका अकल्याण, धर्मोकी असलियत और नेतिक 
शिक्षाका स्वरूप, आदि अनेक बातोंको इसमें बहुत अच्छी तरहसे समझाया 
हैं । तरह तरहके बदमों ओर कुसंस्कारोसे घिरी हुई जनताको भ्रबुद्ध करनेके 
लिए इस अन्थका घर धरमें प्रचार होना चाहिए । मूल्य १) 

नोट । इनके सिवाय ओर भी कई अन्धोके छपानेका प्रवन्ध किया जा रहा 
है । हमारा बड़ा सूचीपन्न मेंगाइए । 


मेनेजर--हिन्दी -ग्रन्थ-रत्नाकर कायोछय, 
हीराबाग, पोष्ट गिरगोंव, बम्बई ४8 
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